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प्रसतावना 


ग्राधुनिकता कोई निरपक्ष धारणा या निरकुश सिद्धात दही है। यह 
गतिशील आधुनिक स्थिति है जिसवा स्वभाव ठहरता नहीं, निरन्तर 
बदलना है । काज बांरणा से मुक्त यह वाई सनातन जिया नही, ग्राघुनिक 
घुग की गतिशील प्रक्रिया है; ग्राघुतिक्ता इसी प्रक्रिया से वनी मान 
मित्रता है | इम मे मानव स्थितिया का यथां्व है तो संघर्ष ग्रौर विद्रोट 
का सक्‍त्य भी है आत्मनिष्ठता है तो सामाजिक यंघाथ भी। इस मनो- 
दृष्टि न आयुनिर त्तथा समवालीन रचना के बोध ग्रौर सवेदना की 
एक अलग पहचाव बनायी है प्ौर इसे एब अद्वितीय विशिष्टता दी है । 


हिन्दी में आघुतिक्ता वा चितन, विज्वेप रूप से, समकाक्षीन रचना- 
सदर्भो म हुप्ना है। इस से पहले इस प्रकार वे चितन को गु जाइश वम 
थी क्योति थ्राघुतित्-बोध से सम्पस्त कृतियाँ (बबिता, बढ़ाती, उपन्यास 
नाठक से सम्बद्ध) वट्त कम लिखी गई थी । छायाबाद से पूर्व रचित 
साहित्य मं आधुनिकता पृष्ठशुमिस पडी है और मध्यकानीनता वा 
पत्नडा भारी है। ग्राधुतितता जितनी भाषा, छस्द झौर रूपाकार में 
व्यक्त हुई है उतनी जीवन दृष्ठि या स्थना-दृष्टि में नहीं) भारतेसु 
काल से आधुनिक साहित्य वा सूत्रपात मानने के' पीछे आधुनिकता का 
तकाजा उतना नही है जितना मपी ज्ञायहकता और प्राघुनिक प्रभिरुचि 
को रेखाकित करनां। यह जागहझृवता और अभिरुचि पग्राघुनिकता 
की प्राथमिक हलचल है जो भारतेख्दुकॉांतीन ग्रोर द्विदोंडालीद 
कृविता और क्या-साहित्य में सामाजिक समस्याओं के चित्रण 
भ्ौर समावाद तथा घटनाग्रों के पुनसंयोजन के रूप में प्रभिव्यक्त 
हुई है। इस साहित्य में धटनाग्रों श्रोर स्थितियों के प्रति श्रांघुनिक 
ढंग की प्रतिक्षियात्रों का अ्माव है। प्रारभिक दौर को यह 
पभापुनिकता, प्रसल मे, प्रापुनिक जागहकता को सूचक है जो छाग्ावाद 
में इद्वात्मक रूप ले लेती है। मध्यतालीनता के ग्राबुनिकता मे सक्रमण 
से जो इद्रपूर्ण त्थितियां और मन त्थितियाँ निर्मित हुईं, उन्हीं का 
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चित्रण छायावादी बविता श्र गद्य में हुग्ना हैं।इस से मध्यवालीन- 
बोध और आाधुनिक-वोच वा ढृढ उभर वर सामने धाया है। एक ओर 
परापरा का उत्कट मोह है तो दूसरी भोर आधुनिकता वा तोद 
ग्राक्पंण । यह आधुनिकता के स्वीकार झ्लौर अस्वीकार की दुविघाग्रस्त 
मन स्थिति है। यह भम स्थिति प्रसाद, पन्‍त, निराला ग्रौर भहादेवी की 
कविता के सपृर्ण रचना-विघान में गृुथी हुई है। उस समय के क्था- 
साहित्य और नाटक में भी यह मन स्थिति श्रादर्श भ्रौर यथार्थ के रद 
के हप भेग्रभिव्यक्त हुई है। प्रेमचन्द वे उपस्यासों-बह्मनियों में सथा 
प्रसाद वे नाटकों में इसे देखा जा सवता है।झांगे चलवर 'मअज्ेय' 
का उपन्यास शेखर एक जीवनी और भुवनेश्वर वा नाठव तांबे के कीड़े 
ग्राधुनिवता के ठेठ रूप को मामने लाते है । द्वद्व और दुविधा का रूप 
यहा बदला हुम्रा है->विघटित स्थितियों तथा मूल्य सकट छे जुड़ा हुप्ना 
है। इसे प्रयोगग्ील कविता, नयी ढबिता, मयी कहानों ग्रौर नये 
इपन्यास में मी देखा जा सकता है। इन में आधुर्तिकता के विविध 
पक्षों श्रौर रूपो वा अनेक्मुखी विकास हुभा है। श्राधुनिक्ता का एक 
रूप प्रगर श्रात्मनिष्ठ श्ौर प्रात्मबेन्द्रित है तौ दूसरा समाजघर्मी भौर 
प्रगतिशील । इन दोनों के तनाव का चित्रण भी समकालीन साहित्य 
भे है धौर दोनों में सतुलन वी खोज भी । सन्‌ साठ वे थाद वे साहित्य 
मे जदिल बद्धमूल मन स्थिति, भानव नियति झोर स्थिति का एहसास 
है तो मानवीय-सघर्ष, विद्रोट, झ्रान्रौध् भ्ौर सकत्प का चित्रण भी, 
घोर रोमैंटिक मुद्राएँ हे त्तो एक विस्फारित तनावपूर्ण मुहावरा भी । 
बावजूद इसके, समकालीन हिन्दी रचना प्राघुनिब-बोघ या ग्राधुतिवता 
का विशिष्ट मदर्भ बनी है प्रोर इस ने नई करवट लेते हुए प्राधुनिया 
मनुष्य का साक्षय उपस्थित विया है। 

आ्रांघुनिक लेखक विसे मारते ? क्या उसे जो पूरी तरह से भ्राभ से 
जुदा है या कल, ग्राज और दल से ? गया उसे जो यथादंवादी है, 
बिग्ववादी है, प्रतीकवादी है ? वा उसे जिसका मुहावरा तेजल्तर्रार 
प्रौर तनावपूर्ण है या उसे जिस बा मुहावरा सीघा-सपाट प्रौर ठडा हैं ? 
प्राज के दोर में ऐसे लेखर भी हैं जो न ययाधंवादी दिलते हैं, म दिग्व- 
थादी और न प्रतीकवादी ; न झाषुनिव लगते हैं तू समालीन । 
झादुनिक्ता का प्रध्ययन वरते हुए इन्हें बहों रखा जाए ? भाषुनिव 
माब्य प्रबुत्ति बे साभ इन री सोगति केसे वेंटायी जाए ? ये प्रश्न उठने 
स्वाजादिर हैं। इस संबंध में इतना तो स्पष्ट हो जाना चाहिए जि 
प्रापुनिक होता ध्लाज गा या एग साथ दस, धाम धोर कल जा होना 
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नही है| ग्राघुनिक बनने के ये दोनो रास्ते लेखक को उत्तेजक या चालू 
मुहावरों की ओर ले जाते हैं जो आधुनिकता के विरुद्ध जाना है। 
प्राघुतिक को किसी सकीर्ण या कट्टर अर्थ में यथायंवादी कहना भी 
उतना हो असगरत है जितना उसे प्रतीक्वादी या बिम्ववादी कहना । 
जहाँ तक मुहाचरे का सवाल है यह आक्रामक भी हो सकता है और 
उद्दे गहीन भी, सीधा सपाट भी हो सकता है और बिम्बात्मक भी, 
देखना सिर्फ यह है कि वह रचनागत सवेदना के उलट न पडता हो या 
उसे मूठा सिद्ध न करता हो | ऊपर से आ्राधुनिक और समसामयिक 
दिखने पर भी, हो सकता हे कोई लखक आधुनिक न हो और रचना को 
ऊपरी परत पर झादुनिक न दिखता हुआ भी कोई लेखक ग्राघुनिक 
हो सकता है । 

पश्चिम मे झापुनिकता-प्राग्दोलन के पतन (?) को लक्षित करके 
कुछ लोगों को समवालीन हिन्दी साहित्य में भी इस के पतन के लक्षण 
दिखने लग है। ऐसे लेखक आधुनिद्ता को प्राघुनिक्तावाद के रूप में 
अ्रहण करत है झौर उस की हासोन्मुझी प्रवृत्तियों को आ्राघुतिक्-बोघ 
का चरम बिन्दु मान लेत है। परिचिम में आधुनिकता को मोजूदा 
िथिति के झाधार पर यहा को प्राघुनिकता के संवध में कोई निर्णय 
नहीं लिया जा सक्‍ता। तथ्य यह है कि आधुनिक हिन्दी रचना के 
संदर्भ मे आधुनिक-बोध ने विकास की समावनाएँ झभी अनन्त हैं । 

आधुनिकता ने भाघुनिक हिन्दी स्घना के मूल्याकन के लिए 
परम्परागत समोक्षा-मानों को चुनोतो दी है भौर नए समीक्षा-मान की 
तलाश को उक्साया है॥ पर, इसे आधुनिक रचना का प्रतिमान नहीं 
माना जा सकता। यह न स्वय में कृति का मूल्य है न मान । यह जरूर 
है वि. आधुनिक रचना के समानान्तर नये समीक्षा-मान की खोज के 
सिल॑सिल मे आधुनिकता के ओज्धारो से लेंस होना ज़रूरी है। 

इस पुस्तक में भाधुनिक्ता सवधी किसी सैद्धातिक-दाश निक चर्चा 
में उतके बर्गर, झाघुनित्र मानसिकता स जुडे अनतक पक्षो को, सम- 
बालीन रचना-सन्दर्भो से, समसने-पहचानने का प्रयास किया गया है । 
यह समकालीन परिदृश्य को ग्ायुनिक दृष्टि से देखने का प्रयास है । 
यहां समकालोन कविता, वहानो, ओर उपन्यास पर मेरे कुछ लेख और 
समीक्षाएं सकलित हैं जिन्हे मैंने श्रापुनिक विचार की पृष्ठभूमि मे, 
समय-समय पर लिखा है। इस ढंग को पुस्तक मे नए समकालोन नाटक 
की भी चर्चा होनी चाहिए थी पर बुछेक सीमाओं के कारण नाटक को 
नयी प्रवृत्ति पर इस में विचार नहीं हो सका हैं। इम लेखों और 
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समीक्षाओं में झ्राघुनिकता को विषय या चौम के तोर पर नहीं, परिप्रेक्ष्य 
के रूप में ग्रहण क्या गया है । 

प्रस्तुत पुस्तक मे सकलित लेखो-समीक्षात्रों वे सबंध में बिद्वानू-मित्रो 
से बरावर विचार विमर्श होता रहा है। उन के सुकाव मेरे लिए झत्यन्त 
मूल्यवान्र रहे हैं। इस सबंध मे मैं डॉ० महीएतिह, डॉ० रमेश कुतल 
मेघ, डॉ० रामदरश मिश्र, श्री देवेन्द्र इस्सर, श्री राजीव सवसेना, डॉ० 
हरदयाल, डॉ० विनय और श्री सुरेद्ध बाहरी ने' प्रति विशेष रूप से 
आमारी हूँ । 


श्री गुर तेग्रवह्मदुर खालसा कालेज नरैख्र मोहत 
(दिल्लो विष्यविद्यालय) 
नई दिल्‍ली 


आधुनिकता 
को 
भमिका 

्छ 


आधुनिकता की भूमिका 


आधुनिकता के सबंध मे भन्तिम रूप से कुछ तय 
कर थाना, निर्णय देना या निष्कर्य तिकालना कठिन है । 
इसके नित्य क्रियाशोल झौर मतिमात रूप को पकड पाना 
आसान नहीं | इसको सतत गतिशीलता इसे मायावी 
बना देती है । एक विद्येष प्रेंक्य-बिन्दु से देखने पर लगे 
सकता है कि इसे पा लिया पर दूसरे क्षण, किसी प्रन्य 
कोण से देखने पर इस को एवं सर्वथा भिन्‍न तस्वीर 
सामने झा सकती है| भ्रसल मे, इस को गति को पकड़कर 
यानी इस की गति के समानान्तर चल कर ही इस तक 
पहुँचा जा सवता है ॥ इसके लिए जरूरो है कि आ्ाषु- 
निकता के प्रति एक खुला दृष्टिकोण भ्रपनाया जाए। 

भाधूनिकता का प्रथम विस्फोट घ॒र्मं भौर प्रध्यात्म 
के क्षेत्रो मे हुआ था जो आधुनिकता को समभने में झ्लाज 
भी सहायक हो सकता हैं। पर, इस भर्थ-सन्दर्भ तक 
आधुनिकता को सोमित सही किया जा सकता, भले ही 
यह प्ाधुनिकता के लिए आवश्यक संदर्भ झौर पोठिका 
है। यह सही है कि शुछू-शुरू मे धर्म भौर भरध्यात्म से 
इस की सीघो टकराहट हुई थो। वैज्ञानिक दृष्टि से 
पेरित भौर परिचातित होने के कारण आधुनिकता ने 
धर्म और अध्यात्म वो तानाशाही को जबरदस्त चुनौती 
दी थी तथा इन से जुडी स्वीकृत मान्यतामो--मर्यादाप्रों 
के आगे प्रश्व-चिह्ल लगाने शुरू किये ये । आस्या केन्द्रित 
दृष्टि के स्थान पर विज्ञान-सम्मत तर्रुू-दृष्टि का महत्त्व 
बढ जाने से धर्म घौर प्रध्यात्म निर्भर मष्यकालीन जीवन- 
दृष्टि (झौर उससे जुड़ा बोध) उत्तरोतर अ्प्रासगिव 
होता गया। 
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श्राधुनिकता वी प्रद्ृति भूल रूप मे इसो तकंशोत्रता या प्रश्न-वि'हु की 
अिरम्तरता (डॉ० इन्द्रनाथ मदान) स वनी है जिसे पीछे वैज्ञानिक दृष्टि है  प्रश्न- 
चिन्ह लगाने वी इस प्रवृत्ति ने चितत वी जड़ प्रणालियों को तोड़ा है | इससे ग्राघु- 
निक मनुष्य की नयी मानसिकता और बौद्धिक दृष्टि विमित हुई है जिसका परम्परा 
से कोई सोधा सवत्ध नहीं। ग्राथुनिक्ता को एक सतत क्रियाशोल प्रइन (दूप- 
नाथसिह) वे रूप में उठाकर इसे झतीत से, मध्यकालीनता से जोडने का उदार- 
बादी दृष्टिकोण भी प्रपनादा गया है और इसे समयहीन (टाइमलेस) भ्ौर शाश्वत 
भी माना गया है। यह मूल रूप मे एक भ्रामक दृष्टिकोण है । “एक सतत क्रियाशील 
प्रश्न! वे रूप म॑ भो झाघुनिक्ता झाघुनिक थुम-सदर्भ वी ही देने है । इस में स्वीहृत 
मूल्यों, मान्मताभो और धारणाग्रो का विरोध है भौर.प्रस्वीकार को विचार भौर 
सृजन का झाघार वनाया गया है। झस्वीकार की इस दृष्टि से परम्परा से प्रलग 
हटने का प्रारम्भ हुप्रा है। विपिन कुमार अग्रवाल ते ऐतिहासिक प्रध्ययन की पूर्णता 
सिद्ध करते हुए ग्राधुतिक्ता के दोहरे रूप को स्पष्ट किया है, 'प्रापुनिक का एक पहलू 
वह है जो वह बीते हुए से शेयर करता है और दूसरा यह जो उसकी प्पनी देव है, 
उसका गअपना विशेष गुघ है ।' आधुनिक रचना के विश्ेप गुण ही प्राघुनिक्ता को 
निर्धारित करते हैं, परम्परा तो उसके लिए खाद बनती 'रहतो है। 


प्रापुनिकता को इतिहासवाद यो दृष्टि से भी देखने को कोशिश, इघर, हुई है 
जिससे श्राघुनिकता एक प्रमू्त सावंपालिद' धारणा थनत्रर रह गयी है इस दृष्टिसे 
प्राघुनिक्ता का काल निरपेक्ष, कालातोत और कालजयो बता देने का उपक्रम किया 
गया है। तब प्राधुनिक होता प्राघुनिद भनृष्य का हो एकापिक्षार गहीं रह जाता 
वयोहि प्राधुनिंद सनृष्य (पुन, कोटिल्य, कोर) भो हुए हैं भोर इस के पहले भो 
प्रापुनिक शुर्गों यो फॉंप हुई है (डा० रपेश कुतत सेष )। इतिहासबाद के इस 
बिस्तात 4 धाधार पर धाधुनिक्ता के जा कल या, धायज है पौर कल भो रहेगा! के 
द्वाज मे सनातन मान लिया जाता है। प्राघुनिक प्ौर प्राघुनिवता के सबघ मं यह 
एव विराट सरतौकरण है भौर झ्राधुनिकता के विदिष्ट गृणों को बलि चग्मा देने के 
बराबर है। 


ध्रापुनिकता से प्रनक सामाडिक-दाशनित्र पहलू भ्ोर प्रतिपत्तियाँ विद्यमान हैं| 
इन था परस्पर विराघ॑ भ्रापुनिक रचना मे बई रूपो त्या विभिन रतरों पर प्रति- 
फ़लित हाता है। इसम एक भोर वैयक्तिकता है, दूशरी भझोर सामाडिवता, एक शोर 
मातव वियति का एहसास है, दूसरो ग्रार ग्यात्म-मपपँं वी विक्ट स्थिति, एक घोर 
जदिल मानव प्रढृति है, दूगरी चोर गहन मानव स्थिति । इसे वही समसामयिव 
चोध भागा पद है, घटी समतार्मायत्रता का अतित्रमण करने वालो मूल्य दृष्टि, बही 
इसे एक़ वाल-लड़ मे व्याप्त वोध थी स्वीकृति माना गया है, वह्ठौ भाषुनिकता घौर 
समसामपिकता कि प्रन्तर हो गइबदा गया है। यह प्राधुतिक प्रकृति गौ इद्वात्म 
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स्थिति को सूचित करता है जिससे अटकले लगाने की छूट ले ली जाती है । इन 
धारणाड्रो से आधुनिकता का स्वरूप स्पष्ट होने की वजाय उलभता गया है। 


आधुनिकता एक प्रश्नाकुल मानसिकता है जो हर वधी-बधायी व्यवस्था या 
मर्यादा या धारणा को तोडती है। इसे चरम या निरपेक्ष नहो माना जा सक्‍ता। 
यह मुझ्य रूप से एक ऐसी मानसिकता है जो क्सी एक मूल्य, घारणा या सिर्दधात 
को स्वीकारने से पुर्वे, उसे जाँचने पडतालने पर बल देती है। यह मानसिकता मानव 
स्वभाव को जठिलता और उस के कारण वनते-विगडते सम्बन्धो और सवेदनाओं से 
जुडी है। इस के कई शेड्स है-कही यह मातव प्रकृति मे हो रहे परिवत्तेनो को, 
नवीन भ्रभिरुचियों को रेखाकिति वरने का स्तर है, जहाँ परम्परा से सहयोग की स्थिति 
रहती है, तो कही यह मानव प्रकृति के मौलिक बदलाव का स्तर है, जहाँ परम्परा 
को पूर्णतः नकारा जाता है । 


आधुनिकता को नितान्‍्त आत्मनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ माना जाता है श्रौर 
इसे ग्राधुनिकता की एक मुत्य विश्येपदा के रुप्र मे प्रतिप्रादित भी किया जाता है । 
ग्राधुनिकता की इस धारणा से प्रेरित साहित्य में व्यकित मन का विश्लेषण झ्रधिक 
रहता है। लेखक बाहरी यथार्थ से जुडी हुई बडी-बडी पटनाप्रो श्लोर प्रसगो का 
चित्रण या वर्णन नेही करता वल्कि उस यथा से उस के अन्तर्मन मे जो हलचल 
हुई, उस का वह चित्र खीच देता है। यह ग्राधुनिक-वोधघ का आात्मनिष्ठ पहलू है 
जिसे मावसंवादी चिन्तक्र-प्रालोचक परम्परा-विरोधी, इतिहास विरोधी गौर समाज- 
विरोधी करार देते हैं भोर इस के लिए वे कामू भौर कापका की कृतियों मे से 
उदाहरण जुटा देते हे । यह आधुनिक ग्रात्मनिष्ठता को पूर्वाश्रहों और मताग्रहो के बल 
पर झाँकने का परिणाम है । सच्चाई यह है कि यह आत्मनिष्ठता झात्मिक स्तर पर 
इतिहास-बोध की समवर्ती स्थिति हे । इस में बाहरी ययारय का संदर्भ प्रत्यक्ष न हो 
कर, रचना में घुला-मिला रहता है । आधुनिक लेसको ने जिन मानब-स्थितियों की 
श्रोर सकेत किया है वे ऐसी है जो घोर वेयज्ितक सन्‍्दर्भों को भी गहराती हैं भौर 
सामाजिक सन्दर्भों को भो। माक़संबादी ग्रालोचको के समान मानव-स्थितियों के 
उल्पेस मात्र से परेझान होने की ज़रूरत नही भ्लौर न अस्तित्ववादी चिन्तको को तरह 
सामाजिक यथा से पीछा छूडाने या क्तराने वी जरूरत है ॥ 


भराघुनिकता को अस्तित्ववादी ग्र्थ मे ग्रहण करने से जहाँ एक ओर आन्तियाँ 
फैली हैं वहा इसे मार्क्सवादी अर्थ में ग्रहण करने से, मानवीय दिचारों के सपाज- 
ज्ञास्रोय विकास से भ्रन्तबंद्ध करके देखने से ्राधुनिकता को एक चरम सूत्र और जड़ 
म्थिति वना दिया गया है। इस ढग वी कोई भी 'वादी/ व्यास्या इस के बहुस्तरीय और 
बहुआ्यामीय चेहरे की पहचान नही पाने देती । झ्राधुनिकता जैसी संडिलप्ट, व्यापक 
और विकासमान प्रक्रिया वी समझ के लिए एक्पक्षीय परिभाषाग्रो तथा व्यास्याओं के 
घेरे से वाहर भाकर इस के प्रति खुली माननिक दृष्टि अपवादा बहुत जरूरी है। यह 
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एक ऐसी दृष्टि है जो प्रस्तित्व के बुनियादी प्रश्नों तथा सपूर्ण मानवीय व्यक्तित्व से 
श्रषदा गहरा सरोकार बनाएं है। इस दृष्टि के भ्रत्तगंत जहा एक शोर मानव व्यत्तित्व 
की स्वतन्त्रता समाहित हैं तो दृत्ती ओर मानव-मुक्ति को गतिश्ञील धारणा भी | 
इसमे एक ग्ोर स्वच्छन्द हप से आत्मन्‍निर्णय की स्वतत्रता की विद्यमावता है तो 
दूसरी झोर मानव-मुक्ति की कामना की सक्रियता भी । ग्राधुनिकता की यह धारणा 
एक ओर सामाजिक दर्शन से, सामाजिक यथादे से जुडती है तो दूसरी ग्रोर प्रस्तित्व 
दर्शन से, भ्रस्तित्वगत स्थितियों के यथार्थ से। आधुनिकता के अन्तर्गत जिस यथार्थ की 
स्वीकृति है, उस का स्वरूप बड़ा जटिल झौर पेचीदा है। विभिन्‍्त विचार-घाराएँ 
इस यथार्थ को सम्रन में सहायक हो सकती हैं, लेत्रित, किसी एक दर्शन या विचार- 
धारा के बल पर इस ययाय वो पूरा-्यूरां पकड़ पांदा कठिन है। प्राधुनिकता का 
तबाज़ा है कि वादा के दायरों से वाहर निकल कर इस जटिल ययाय॑ गौर उल्लभी 
हुई मानव प्र्गति को समभा जाए प्रौर उस की पहचान पायो जाए। केवल व्यक्ति- 
बद्ध यथा या प्रस्तित्ववादी ढंग का यथार्थ प्राधुनिकता का पर्याय नहीं है। इसी 
तरह केवल सामाजिक यथार्थ या मानव मुक्ति की क्सी प्रगतिवादी या भनन्‍्य किसी 
'दादी' धारणा तक प्राधुनिकता को स्लीमित नहीं किया जा सकता!) प्राधुनिकता 
यथार्थ के इन दो पहलूझो से ही सही, प्रस्य कई पहनूप्रो से भी जुडो है। एक पहलू 
वी सुलना मे दूसरे पहलू को तरदीह देना प्राघुनिक विचार बी नींव को हो ढहां 
देना है । 


प्राधुनिश्ता वो खडों में विभाजित बरके नहीं समभा जा सकता | एक ढंग 
का भ्राघुनिक-्योथ मानवीकृत है और दूसरे ढग का ग्रवमानवीकृत, यह वर्गीकरण 
पग्रारोपित दृष्टि का परिणाम है। यथार्थ याग्रययार्थ, वाहझ्तवित्र या प्रधास्तविष, 
सही या गलत के लेवल झाघुनिक्ता पर नहीं चिपक्राएं जा सबते। यह कोई ठोस 
अचल पदार्थ नहीं जिसे टुकड़ों में वाटा जा सके । यह एक सर्लिप्ट व्यापार है जिस 
में प्रतत गुण, भ्रनेक विश्वेपताएँ, ग्रनेक प्रवृत्तियाँ विरोधात्मक स्थिति से, एक साथ 
विद्यमान रह सकती हैं। यह दावा करना कि एक ढंग को विद्यम्रानता ग्राथुनितता हैं, 
दूसरे ढग वी नहीं, प्राघुनिक रचना की जटिल भूजन प्रद्ति वो समभने से इलार 
करना है भौर भाधुनिकता को सवीर्ण मतवाद के झ्ििकने में कसना है। 


इुघर एवं बड़े पैमाने पर नगरों “महानगरों का भापुनिक्रीत्ररण हुम्ना है। 
कहना चाह तो इसे ग्राघुनिकता का परिवेश या सदर्भ कह सवत हैं। इसवा स्व, 
कलाकार के साथ एक ग्रटूट रिश्ता है। लेसव को स्नात्मक चेतना पर जाने- 
अनजाने इस का प्रभाव पढ़ता है। यह प्रभाव जिलता सघन झौर गहन होगा भ्रौर 
उस वी अभिव्यक्ति जितर्नों सूद्मम भ्रौर प्रमूर्ते-क्लात्मत्र होगा उतनी हों वह रघता 
प्राघुविर-वोध के मप्रेषण में सफल होगी। बाह्य॑ परिवेश्ञ के प्रति स्यूल ढग की 
प्रतिक्रिया व्यक्त मरने वाली या उसवा रेसाकन खीचने वाली रचनाएं प्राधुनिकयोष 


आधुनिकता वी भूमिका २१ 


से कोसो दूर रहती हैं। आधुनिक लेखक परिवेशगत यथार्थ को अपने भीतर रूपान्तरित 
और अमू्त वरता हुआ उसे सूजित करता है । वाह्य और भौतिक फैलाव को भीतर 
ते जा कर अ्रभिव्यक्त बरने की यही रचनात्मक प्रक्रिया है । इस प्रक्रिया के ग्रन्त्गंत 
अद्वितीय झ्राधुनिक स्थितियों का एहसास रचना के हर स्तर (उस की सवेदना, रूप 

बघ, श्रौर मुहावरे) पर होता है। ये स्थितियाँ मानव स्थितियो से, व्यक्ति की 
स्वातत्र॒ुय कामना से, मानव-मुक्ति की आकाक्षाप्रो से, अपनी अ्रस्मिता को पहचानने 
की छटपटाहट से सम्बद्ध हो कर विविध रूपो में अभिव्यक्त होती हैं । 


आधुनिकता का प्रइन कृतियों के रूप-विधान, भाषा और शिल्प से जुडा हुआ 
है--पर एक हद तब ही | कवि या कथाकार वी बदली हुई दृष्टि और सवेदना को 
पुराने भौर परम्परागत ढाँचो मे खपाने की कोशिश या इस स्तर पर पुराने श्लोर नए 
मे समन्वय बैठाने से रचना के चोपट हो जाने का खतरा वरावर बना रहता है । 
पुराने झ्लोर क्लासिक्ल काव्य रूपो (महाकाव्य, खडकाव्य ग्रादि) से एक सास ढग 
की मुविश्चित प्रतिक्रिपाएँ ही जग प्राती हैं) ग्राधुनिकता का इन रूढ ज्तिक्रियाओे 
से कोई वास्ता नही है। झ्राघुनिक्ता के भ्रन्त गेंत नियत और निर्धारित तत्त्वो को नकारा 
जाता है। इसी लिए ये काब्य रूप झाधुनिक रचना के लिए इतने काम के नही 
रह गये हैं। इन रूपाकारों मे आधुनिकता की अभिव्यक्ति का प्रयास स्वय में एक 
विरोधाभास है। आधुनिक सवेदना के समानान्तर या तो परम्परागत रूपाकाराका 
कह्प होना चाहिए या नए वाब्य-हूपो, रूपनवधो का अन्वेषण | आधुनिकता वी 
निरन्तर विकासमान प्रह्वति म नए रूपो की खोज का सिलसिला ज़ारो रहता है । 
मह वात भाषा और शिल्प के बारे मे भी कही जा सकती है । आधुनिक चेतना अपने 
लिए नयी भाषा और नए शिल्प की तलाश करती है। भापा और शिल्प का पुराना 
दर्रा आधुनिक के सप्रेषण मे एक बहुत बडी वाधा है। झाघुनिक्ता के दवाव से 
रचनात्मक भाषा का बुरी तरह से उलट-पुलट जाना स्वाभाविक है। झ्राधुनिक रचना 
में भाषा का नए सिरे से सर्जनात्मक प्रयोग रहता है शोर भाषा शिल्प-साधनों की 
बेसाखी के सहारे मही वल्कि रचना की भीतरी तहो में रसो-वसी व्यवहार करती 
है। पर, भाधुनिक्ता के लिए रूप-बध, भापा और शिल्प का अ्रतिरिक्त झ्राग्रह वेबार 
है। इस से झ्राधुनिक्षता वो एक अतिवादी और ऊट-पटाग हद तक भी ले जाया गया 
है जिस्न से झाथुनिक्ता खडित हुई है ओर इस दे सबध में भान्तियाँ फैलो है। नए- 
पन की भोक में एक गड्ा हुआ रघचना-तत्र, चच्रदार शिल्प, चालू मुहावरों वालो 
उत्तेजक भाषा, साहित्मिक्ता को मले सूचित करती हो, झ्राधुतिकता से इन का बूर 
का भी कोई रिश्ता नही है । अगर रचना का भीतरी मिज्ञाज बदला हुमा नहीं है तो 
रूप-विधान सबंधी छूटपुट परिवर्तन, पुराने प्रतीको के बदले नए प्रतीको का सयोजन, 
भौर शिल्पगत चमत्कारों का कोई महत्त्व नहीं। इसीलिए, झाधुनिक्ता के सदर मे 
हूप, शिल्प भौर भाषा वी दात एक हृ्‌द तर ही वी जा सकती है, उसके बाद नहीं । 
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ब्रायुनिक्ता समदालीवता का पर्याय नहीं है। समवालीन संदर्भ वो लेकर 
लिखी गई हर रचना भाषुनिक हो ही, यह जरूरी वही है । समवासीन स्थितियों के 
प्रति मात्र जागहकता से गा उनके सहज चित्रण से या भ्रौसत स्थितियों को झब्दा- 
डबर म रुख दते से रघना झ्राघुनिक नही हो जाती | इस से यह द्याशय नहीं लिया जाना 
चाहिए कि आधुनिकता वा समदालीनता से कोई सबंध नहीं। श्राथुनिद थोध से 
सपुक्त हर रचना समदालीन सन्दर्भों से अनिवार्यत* जुड़ी रहती है। पर, समवालीन 
सदर्भों तक सीमित रह जात वाली रचना आधुनिक नहीं मानी जा सकती । सम* 
कालीन वसव एक ग्रथ मे पशघर होता है | वह विस्टी स्थितिया ग्रौर दृष्टियों वा 
पद्षपातपूर्ण चित्रथ और वर्णन +रने लग जाता है। वेबल समरझातीनता पर टिवी 
लेखबीय दृष्टि के जिए एयागी हो जात वा सतरा बता रहता है जिस से जीवन को 
उम वी समप्रता में देख पाना मभव नहीं रह जाता । ग्राधुनिर लेसक समक्ालीनता 
वा ग्रतित्रमण वरता है और उस वी नयी व्याख्या बरता है। गाधुतिव लेसक 
समतरालीन स्थितिया की वाघ के स्तर पर ग्रहण वरता है। वह समसामयिक आग्रहो 
से बचता हुम्ना झ्राधुतिक मिल्दगी को उस की पूर्णता में देशते वी कोशिश बरता है । 
समय दीन उेखक 'ग्राज' की तात्शाबियता स परिचासित होता है जब कि भ्राधुनिक 
लेखन समवालोन परिदृश्य वे प्रति सजग ग्रौर सवेदनशील होता हुम्रा भी, समकालीन 
मूल्या वा चरम शोर ग्रश्विम नहीं मानता । 


आधुतितता नो ध्यान म॒रखें तो कई प्रकार वे लेखन रघनानवम में प्रवृतत 
दौपते है । एवं वे जो व्यतिबद यथ।व के हामी है और सामाजिक स्थिति ये प्रगति 
से कही जुड़े हुए महमूस नदी करत । सामाजिक प्रतिवद्धता मे उन का विश्वास नहीं । 
उनने लिए व्यक्रि सवर्पिरि दवाई है। दूसरे जखत वे हैं जो झापुनिक्ता को 
सामानित यय्ार्घ या सामाजिस दरशत के रूप मे ग्रहण करते हैं ओर जिन का विश्वास 
है कि विज्ञान पुरानी दक्ियानूस मान्यताग्रा की जगह एवं नए वैधारिव' उम्मेप को 
जन्म दे सकता है। एक अन्य प्रवार के लेखक वे हैं जित वे लिए प्रापुनिक्ता न 
ब्यविववद्धतता है न समाजवद्धता । वे इन दोनों स्थितियों ग्लोर दृष्टियों बे! तनाव को 
भेतते हैं या उन में सामंजस्य बी खोज करत है। हिन्दी म बुछ ऐसे लेसक भी हैं 
जी हर नए मुहावरे को लेकर उडते हैं, नयी शैसी वा चमत्वाट दिलाते है, नए शिल्प 
या शिल्पद्दीदता का प्रामास देत हैं, तो भी जिन्ह भ्रापुनित नहीं हा जा सकक्‍ता। 
प्राधुनिर जीवन के बदलते हुए झूपो से इस वा परिचय तो रहता है श्रौर थे 
प्रापुनिक दिपने के लिए झूप-रचना प्रोर मुद्दावरे में तेजी से परिवर्तन भी करते 
चंतते हैं पर, यादेबूद इस के इत वी रचना वा प्राघुनिकता या झाथुनिकः सनुष्य वी 
समस्याओं से कोई सरोबार नहीं होता ! 


माहित्य दे सदर्भ में श्राघुनिकता निदचय ही, एव जटिल समस्या है जिसकी 
न तो सोधी सरत व्याख्या की जा सकती है न वोई हल दिया जा सकता है। यह 


ग्राघुनिक्ता की भूमिका रै३ 


समस्या रचनाकार के संपूर्ण व्यवितत्व भर उस की रचवाय्रक्रिया से जुडी है जो 
अपने झाप मे कोई कम उलभा हुमा विषय नहीं है। लेखक के सामने बहुत-सी 
समसामगिव स्थितियाँ और धारणाएँ रह सकती है--ऐसी स्थितियाँ भी जो एवं 
दूसरे के विरुद्ध पडतो हो और जिन मे ताल-मेल बैठाना कठिन हो । ऐसे मं, लेखक 
वा सर्जक व्यक्तित्व और उस वी रचना-प्रक्रिया निर्धारक तत्व सिद्ध होते हैं जो 
उसे यह पहचान देते है कि वह स्थितिया का चुनाव और प्रस्तुतीवरण कैसे करे ? 
झ्राथुनिकता रचना से अलग कोई ऐसी चीज़ नही जिसे ओढने से काम चल सके । 
इस की सार्थकता रचना में चारितार्थ होन में है । 


समकालीन 
रचना-संदर्भ 


कविता 


प्रयोगशील कविता $ 
तास्विक ओर रचनात्मक धरातल 


छायावाद का विरोय तीन स्‍्व॒रों पर हुआ था-- 
वैधत्तिय स्तर पर प्रमतिवादी स्तर पर और प्रयोगवादी 
स्तर पर । प्रात चार इन्ह ही व्यवितिपरक वाब्य-थारा, 
प्रगनिवादी वाब्य-धारा श्लौर प्रयोगवादी वाब्य घारा वी 
सज्ञाओं से अ्भिहित रिया गया। ये तीनों बाब्य- 
घाराएं एक-दूसरे के समानान्‍्तर उठी थी और काफी दूर 
तने एक्-दुसर का काटनी-पीडती और अन्तर-रुपान्तरित 
करती हुई चलती रही थी। इनम जहाँ छायावाद बी 
अतीरिदियता, भावुतता, आद्ंभवाद और वल्पतातिरेक 
या शिरोर भर विशेय जिया गया था, वहाँ इनमे जीवन- 
यथार्थ को थपने अपने उग से ब्यउत्र वरने की छटठपटाहट 
भी थी। इन तीना काब्य धाराभ्रा में छायावाद के 
विरोय का स्तर और यथार्थ थी परिकर्पता भिन्रभित 
थी। ये काय्य पराएं मात्र प्रतिक्रियाजन्य मही थी बल्कि 
अपने समय मे गहरे में जुडी हुई थी । यह समय सशय', 
“प्रा अन्वेषण और कुछ हद तत “भस्वीकार' का था । 
युग के इस संदर्भ में छायावादी मूल्यों की 'मिच' खडित 
हो चुकी थी और एक मूल्ययत सकट घह्रा रहा था। इस 
सकक्‍ट को स्वय छायावादी कवि भी अनदेखा नहीं कर 
सक्रे थे । 

अयोगवाद का अवरत्तन सन्‌ १४३ में 'पन्ञेय” द्वारा 
सम्पादित तार सप्तर के प्रकाशन से माना जाता है | पर, 
चूंकि विसी काव्यन्धारा या काव्य-ग्रवृत्ति का आरम्भ 
आावस्मिक नही होता, झत- तार सप्तर को स्थिति और 
ऐतिहासिक देन को समभने के लिए सन्‌ ३७-४३ के बोच 
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के पाँच वर्षो के सक्रमण-वाल वो समझना वहुत जह्यी है | पत ने जुताई, १६३८ 
में झपाम वे सम्पादगीय में लिखा था--/इस युग में जीवन थो वास्सविकता 
ने जैसा उग्र झावार धारण वर लिया है, उसमे प्राचीन विश्वामों मे भ्रविध्दित 
हमारे भाव और कल्पना-मूल हिल गये रै--प्रतएव इस युग वी कविता स्वप्तो। 
मे नहीं चल सकती॥। उस वी जड़ो को सपनी प्रोषण सामग्री ग्रहण करने 
के लिए कठोर घरती का आश्रय लता पट रहा है। * हमारा उद्देदय उस इमारत 
में धूतियाँ जगाने का कदावि नहीं है, जिसदा वि गिरना अवश्यभावी है। 
हम तो चाहत है उस नवीन के निर्माण भ सहायर होता जिस वा प्राइम 
हो चुका है।” पत थे इस वन से स्पष्ट है जि सन्‌ ३७-३८ दे ग्रास-पास युगौन 
परिस्थितियाँ वदल चुडी थी श्लौर एक नयी वास्तयिकता वा प्रादुर्भाव हो चुद था, 
जिसके रू-व-रू उस समय का रचनाकार था। झ्त रे७-है८ में हो कविता में परिं- 
वतन के सकेत मिलने थुह हो यर थे; छात्रायादी दवि प्त औद निराला पुरानी 
बॉब्य-झूडियों वो तोड़ 4२, नए जीदन सत्य को वाणी देन वा प्रयास बर रह थ। इन 
के प्रतिरिक्त दांमशेरवहादुर सिह, व्रियोचन, बेदारनाथ प्रग्रयाल घोर नरेन्द्र धर्मा 
प्रादि कवि नए ढंग को ययथ्रार्थवादी रचनाएं लिख रट थे । प्रभाकर माचवे, भारत- 
भूषण प्रप्रवाल, गिरिजाकुमार माथुर ग्रोर 'ब्रश्नेय” वी कविताएँ जो रूपाभ, उच्छू सल, 
विद्वाल भारत भ्रौर हृसत में छा करती भी, एवं भिन्‍त्र सोदर्पाभिर्चि या परिचय दे 
रही थी । इन कविताधों में कही संशय था, कही प्रस्वीयार, कही दुद्धा शौर कही 
संत्रट से कतरा बर वच निवलने वाला भादृत्र ढय वा पतायन । बवि वी विज्ञानजन्प 
विबेत-दृष्टि प्रध्यात्म और दशन-दि्नेर मच्यवातीत सूत्यों ये सामने प्रश्न बिन्‍्ह तो 
लगाती घी, पर पिछद स॒स्कार भी उमर पर टावी थ॥ आयुद्तिकता ग्रपना मार्ग दू ढ 
रही थी पर पुराने सम्वारों ग्रौर मृल्यों वे वारण बह ग्रयरद्ध हो जाती थी। ब्वि 
वा ग्ान्तरित द्वद भ्राधुनिकता ने चेहरे दो साफ़ साफ उमरने नही देता था जिस से 
इसी श्रभिव्यक्ति अ्रघूरी रह जाती थी । निश्चय ही, यह प्रारम्भिक दौर को पझ्रापु- 
तितता धी जिसे प्रन्नेय ते प्रयोगबर्मिता से जो” बर, एप नया झायाम दिया । 
उन्होंने इस सत्रमण-काल में उद्ित डुछ महत्त्वपूर्ण काव्य-प्रवृत्तियों गो तार सप्तक 
भें महलित बरने वा ऐविहासित राय जिया था । 

सन्‌ १६४३ में अनेय द्वारा सम्पादित तार सप्तक में पहतो बाद ततल्ताडीन, 
नवीन वाव्य-अ्रवृत्तिया की व्यार्या पश्रौर सम्पादत वा महत्त्वपूर्ण कार्य सस्पस्न हुओ्ना । 
उन्हाने वाब्य क्षत्र म उदित नए शित्रिजा की तार सप्तद में बाया घौर 'विवृति भोर 
पुरादृत्ति',ामव भूमिका द्वारा नयी काज्य-प्रवृत्तिया वी व्यास्या की । नयी वाब्य- 
प्रवुलियों को सगडित रूप में प्रस्तुत व रने का यट पहला प्रयास था पौर इन्हे शाब्य- 
घाण ये रूप मे प्रदीत करन का से, निश्चय ही, ग्रज्ञेय यो है। दस ये बुछ 
महत्त्वपूर्ण सभ्य इस प्रयार है. “तार रूप्तर में गात बजि सप्रह्ीत हैं। खातों एव 
दूसरे ने परिवित्र है--विना इस वे इस दंग का सहयोग बस होता? विस्तु इस से 
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यह परिणाम न निक्नाला जाए कि वे कविता के जिसी एक 'स्कूल' के कवि हैं या कि 
साहित्य-जयत््‌ के छिसो ग्रुट भयवा दल के सदस्य या समर्णक है। वल्कि उनके तो 
एकत्र होते का कारण ही यही है कि वें किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी 
मजिल तक पहुँचे हुए नही हैं, अभी राही ह, राही नही, राहो के ग्न्वेपी ै//---- 
“काव्य के प्रति एक ग्न्त्रेपी का दृष्टिकोण उन्हे समानता के सूत्र मे बाँधता है। 
इस का यह ग्रभिप्राय नहीं है वि प्रस्तुत सत्रह वी सब रचनाएं प्रयोगश्ञीलता 
के नमूने है, या कि इन कवियों की रचनाएं रडिसे अद्धूती हैं, या कि केवल 
यही कवि प्रयोगशीद ग्रौर वाक़ी सव॒ घास छीोचत वाज, दंसा दाया यहाँ कदावि 
नहीं, दावा कंवल इतना है क्लि य सातों अन्वेषी ह4” '“अज्ञेय' के इस कघन से तोग 
बातों पर प्रक्राश पड़ता है --एक, तार सप्तक के कवि किसी एक स्कूल से सम्बन्धित 
ही है, दुसरे, वे राहों के अम्वेषो ह और काव्य के प्रति उन का दृष्टिकोण एक 
प्रन्वेषी का है, तीवरे, तार सप्तक् की सभी कविताप्रों क प्रयोगशोल होने का दावा 
नहीं है, दावा केवन इतना है कि ये सात्रों प्रन्वेपी हैं। तार सप्तक वी योजना का 
मूल सिद्धान्त ही यह था कि 'सगृहीत कबि सभी ऐसे होगे जो कविता को प्रयोग का 
विधय मानते है ।” स्पष्ट है कि तार शाप्तक मे ऐसे कत्रि सबलित है जो कविता में 
मयी राही अथवा नपरी काव्य-रोनियों के गन्देषण के पक्षधर है। “ये सभी इस के 
सिए भी तैयार है कि तार सप्सक के पाठक थे ही रह जायें ! वयोडि जो प्रयोग करता 
है, उसे प्रस्वेषित विषय का मोह नहीं होना चाहिए ।' ' “अन्नेय' के इन कथनों के 
ग्राधार पर ही तार सम्तझ् के कृतित्व को आझालोचको ने प्रयोगवाद की सज्ञा दे दी । 
यह सही है कि 'प्रनेप' ने प्रयोग यो वाद के छूप मे प्रतिपादित नहीं क्षिया था, पर उन 
के द्वारा प्रयुक्त “प्रयोग, अवोपयोल झीर “ग्र-वेपो' शब्दों पर जो बल दिया गया घा, 
उससे ऐसा प्रतीत होता था जंसे वे प्रयोग को साथ्य मान रहे हो। इन झब्दो के 
अतिरिक्त बल को रेसाकित करके हो तार सप्तक के कृतित्व को प्रयोगवाद की सज्ञा 
दे दी गयी। 'प्रज्ञेय' ने वाद में प्रतिवाद भी किया --प्रधोग का कोई वाद नही 

हैं । हम वादी नहीं रट, नहीं हैं। न प्रयोग अपने-प्राप में इष्ट या साथ्य हैं। ठोक 
इसी तरह कपरिता का भी कोई वाद नही है “*** ग्रत हम प्रयोगवादो' कहना उत्तना 
ही साम्यंक या निरथंर है जितना हम कवितावादी' कहना । “ पर इस प्रतिवाद के 
बावजूद प्रयोगराद शब्द तार सप्तक स लेकर १६५० तक वी कविता के लिए रूड 
हो गधा । 
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प्रइन हो सकता हैं कि काव्य के स्तर पर 'प्रयोग! का वया आशय है और 
काव्यगत प्रंयोगो वी क्या सार्थवतरा है ? काव्य-स्तर पर प्रयोग साधन ही होता है, 
साध्य नही । कवि झपने झनुभूत सत्य को अभिव्यक्त करने का प्रयास बरता है शोर 
इस भ्रयास के दौरान वह ग्रमिव्यजना की पुरानी हद्वियों को तोड कर भाषा प्ौर 
दिल्प के क्षेत्र मे नूतन प्रयोग कर्ता है। अज्ञेय' ने भी दूसरे सप्तक की भूमिका में 
प्रयोग को दोहरा साधन माना है क्योंकि एक तो वह उम्र सत्य को जानने का 
सावन है, जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को भ्रोर 
उसके साधनों को जानने का भी साधन है। प्रयोग द्वारा कवि झपने सत्य को 
अधिर प्रच्छी तरह जात सकता है और ग्रविक ग्रच्छी तवुह प्रभिव्यक्त कर सकता 
है। वस्तु झ्लौर शिल्प दोनो के क्षेत्र में प्रयोग फ्लप्रद हो सकता है।' इस बथन से 
स्पष्ट है कि 'ग्रज्ञेय' ने प्रयोग को साधन भाना हे और यह साथन वस्तु श्लोर शिल्प 
दोनो मे ही फ्तप्रद हो सकता है। इस प्रकार प्रयोगो का वेशिष्दूय तीन रूपों में 
हो सकता है नयी, विपय-दस्तु वे रूप में जिस में ताए रात्य वी पोज का प्रयास 
रहता है, दूसरे, शिहप के रुप में जिस के झक्‍न्तगेत नूतन उपमानों, विम्बों भौर 
क्रीकों का विधान रहा है, तीगरे, भाषा के स्प मे ग्र्वातू भाषा के हद प्र्ध को 
त्याग, उस में विशिष्ट अर्थ वी प्रतिष्ठा को जाती हैं। प्रयोगी व॑ ईग वंशिष्ट्य को, 
प्राय , परम्परा की दुह्मई देकर नद्वारा जाता है और वहा जाता है वि प्रयोग तो 
सभी वालो में हुप्रा वरते /। एम लोग यह भूल जाते हैं कि 'परम्परा/” वम हो कम 
कवि बे विए कोई ऐसी पोट्सी बाय कर रखी हुई चीज नही है जिगे बह उठाकर 
मिर पर साद ले प्रौर चच्र निकल । और यह भी कि पिछते वालों में हुए प्रयोगों 
और गाज दे प्रयोगो में 'परिस्थिति, प्रयोजन, दिशा और थधाग्रह' ना भन्‍तर है। इस 
झासतर को लक्षित जिए बिता इत प्रयोगों को तहीं समझा जा सकता । 


प्रयोगवादी कवियों ने श्रपन प्रयोगों द्वारा पुरानी बाव्य-रीतियों प्रौर रुद्धियों 
बो तोड़ पर, नयी प्रौर ग्रनजानी राहो पर चजने बे खतरे उठाए थे ग्रौर बबिता रे 
स्तर पर प्रयोगा की साथेतया गौर प्रोजित्य प्रमाणित करने वी शोशिय की थी। दस 
कोशिश मे वे साय॑त्र सफत रह दवा, एगी वाल नटी । उनते प्रयोग बहीलही निताव 
वैश्नन्तिक, अनर्थत झौर हास्पारपद प्रतीत होते है, पर उन की प्रयोगगौज बुत्तिने 
प्राथुनिवतानओय वो मूमिका निमित ३ रन मे महत्वपूर्ण योग दिया, दगये सन्देह नहीं ॥ 





प्रयोगवाद की सुख्ब ग्ौर विशिष्ट वल्ियों वा विदेचद र। ठुए प्रवीगवाद 
के रखता भा श्र की चर की जा सक्‍तों है। इस सम्बन्ध में पहचो बात सो यह हि 
पहुंजतिता व्यकित-के खत) है । प्रडे जी प्रसृत्ति या प्राह्मग्रल्तवा प्रयोगदादी बबिता 
के ठयति। ही सुत्प प्रवुनि हे । यह व्यक्ति एयाझदी कविता के 'ठयरिय के समान 
बायवी घौर रहस्यों मत ने छवर जटित घोर कुछित है, छ्यविकपरर कविता के 
समान भावुक ग्रोर कल्पताशोसल ने हार र सद की भीलदी सही मे विचरण करते बाला 
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बौद्धिक प्रागी है। इस कविता में व्यक्ति की अपनी इकाई झौर विशिष्टता है जैसे 
कि नही की धारा म नही के द्वीप 
द्वीप हैं हम, नही है झाप 
बह ग्रपनी नियति है ? 
३ र् जद 
फिर छतेंगे हम । जमेगे हम । कही फिर पैर टेकेंगे । 
कहीं फिर भी खड़ा होगा नय व्यक्तित्व का झाघार, 
(पूर्वी, पृ० २१५१-५२) 
ब्यक्ित का यह वेशिप्ट्यपूर्ण रुप प्रयोगवादी कविता में भ्रमेक स्तरों पर हुआ्ा 
है। प्रात्मरति और प्रह के रूप म इसे देखा जा सकता है | एक झोर “अज्ञेय' कहने हैं 
अ्रह ' ग्रन्तगृंहावासों ” स्वरति ! वया मैं चोस्हता 
कोई न दूजो राह ?ै 
जानता क्या नही, निज मे बद्ध हो बर है नहों निर्वाह ? 
> 4 >< 
बना हूँ करता, इसो से कट्ढें, मेरी चाह, मेरा दाह, मेरा खेद श्रोर उछाह्‌ 
(पूर्वा, पृ० २००) 
तो दूसरी ग्रोर मुकितिवोद अ्रह के एक झन्द स्तर द्वोम का, जो सामाजिक 
सन्दर्भों से जुडा है, उद्घाटन करते हैं 
किन्तु आज लघु स्वार्यों में घुल, ऋदन विह्लल 
अन्तर्मंन यह टार रोड के ग्रन्दर नीचे बहने वाली गठरो से भो 
है ग्रस्वच्छ ्रधिक 
यह हैरी लघु विजय झ्लोर लघु हार। 
तेरी इस दयनीय दशा का लघुतामय सस्तार 
ग्रह भाव उत्तुग हुमा तेरे मन में 
जंसे घूरे था उदूठा है 
घृष्ट कुकुरमुत्ता उन्मत्त 





(तार सप्तक, पृ० ५७) 
अ्रह छा यह स्वर ब्यापक झमतोय से सम्दद है। ग्रन्य कई स्थलों पर भी ग्रह 
को बहत्तर सामाजिक सन्‍्दभों से जोडने या उनके प्रति विसजित होने का भाव व्यक्त है 
यह दोष प्केसा स्नेहमरा है गईभरा 
मदमाता पर इस को भो पक्ति को दे दो । 
ये कवि जोवन यवाय॑ से कटे हुए नहो ये | यथाये से इन का पूरा सरोकार 
था (में हो हू बह परदाक्रान्त रिरियाता कुत्ता) | अपने परिदेश के प्रतिये कवि 
पत्यधिक जागरूक ग्यौर सवेदनशोल ये । उनका सौंदय्य-्वोध और उनकी सबेदमा को 
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तल्वाजीन भीषण श्रौर विषम परिस्थितियों ने प्रभावित किया है। तभी तो उसे 
जुर्ज्वत चादनी बचता लगती है 
बचना है चांदनी सित 
भूठ वह झाकाश का निरवधि गहन विस्तार 
शशिर की राका-निश्चा की शा त है निरसार 
दूर वह सब ज्ञाति, वह छ्ित भव्यता 
(तार सप्तक, पृ० २८६) 
“्रज्ञेय' में झब्दा म बवि के लिए इस परिस्थिति में ग्रौर भी कटिमाइया हैं । 
"हुआ भार यौन स्वप्न-मृध्टि ब7- दिवा रवप्नो का है, उसे बह मही श्रपनाना चाहता । 
कर वह वया कर ? यथाव॑ दर्णन केवल कूठा उत्पन्न करता है | वास्तव की बीभत्सता 
वी वसोटी पर, चादनी खोटी दीखती है। कदि अपनी काव्य-परापरा का मूल्याविन 
करना है भ्ोर चारण-वाल स लेकर छायावाद तक वी कविता को तात्कालिक परि- 
स्थिति ब्रथवां जीवन-प्रणाती पर घटित करके समभ लेता है, किन्तु फिर भी जीवन 
के दवाव वी श्रभिव्यजना का मांग उसे नहीं दीखता ।! 
यह सही है कि तव इन कवियों यो कोई भी राश्ता साफ नजर चहों श्रा रहा! 
भा । मूल्यगत स्तर पर एक नवरदरत विघटन था जिस से इन कवियों की मन स्थिति 
डुविधाग्रस्त थी। एक ग्रोरये 'मुक्तिवोध/ जो पग्पने काब्य को पथ ढूंढने बाले 
बेचे न-मन की अभिव्यक्ति कहते थे तो दूसरी झोर थे भारतभूषण अग्रवाल शिनवी 
“ब्रन्तरात्मा अ्निश्चय-्सब्य-ग्रसित' है 
कौन सा पष है ? 
“महाजव जिस ग्ोर जायें- शास्त्र टुँकारा 
*प्रम्तरात्मा ले चत्रे जिस ग्रोर'--बोला ब्याय-पशिति 
माय प्राग्रो सर्व-साधारण् जनों के--न्रान्ति बाधी 
घर भद्दाजन-मार्ग -गभनेचित न संवत है, न रथ है, 
अन्तरात्मा प्रनिस्वय-्मशय-ग्रसित, 
क्रान्दि-्गति प्रनुसरण बोग्या है न पद सामरस्य 
(वार सप्तक, प० १०६) 
यह प्रनिश्चय घोर सचय शभरुग जतित हे । प्रयागवादी कांस्य बोध की यह मूल 
धुरी है | इग वाब्यन्धरायस पर इन क्यों में नयी राहो झौर मूत्या वा सन्यात 
किया था इसीलिए इग वाब्य मं एक झोर मोह-भग है तो दूसरी भोर मूत्याव्ववण। 
इस का ये मे जा निशयया, रगाज्ञा प्रौर अवश्ताद दत्टियौचर होता है, वह व्यापक 
मार भग नो प्रव्ति गे जड़ा एपा है । नेमिचस्ध जैन की ब दिया व्यय गे निराशा झौर 
ब्यवता वो से सम्बद माह-मप्र की पूरो प्रक्रिया मौजूद है: 
किन्‍त पद्य दश३, 
विधद में दरार जाता ट्' भयहर मौन से, 


प्रयोगशील कविता २ 


बेमाप अपने प्राण में छाये हुए एकान्त से 
सतत निर्वासित हृदय से । 
तिरस्द्त व्यक्तित्व के 
थोथे झमगत दर्प ने मन की 
सहज ग्रनजान स्वाभाविक झनावत घार ब्बो 
कर दिया है कुष्ठित-- 
सहज प्रगारे 
कि मानो दब गय हा खुर्के स 
जैस कि टण्डी रास मे 
(तार सप्तक, पृ० ग्ष) 
इस शोह-भग कौ प्रत्रिया के साथ-साथ इस कविद्वाम जीवन वा भ्र्थ पान 
की मत्यान्वेषण को भी सहज जिज्ञासा है। इस सम्बन्ध मे 'मुउ्ितयोप' वी य पक्तियाँ 
देखी जा सकती है : 
अर्थ स्रोजी-प्राण ये उद्दाम हे, 
अ्र्य कया ? यह प्रश्त जीवन का ग्रमर । 
वा तुथा मेरी बुझेगी इस तरह ?ै 
प्र क्या ?े सलकार मेरो है प्रखर 
(तार सप्तक, पृ० ५३) 
प्रयोगवादी सौंदयं+दृध्टि छायावादी सौंदये-दुष्टि से भिन्‍न थी। यह प्रतीन्द्रिय 
प्रौर वायवी न होकर ऐन्द्रिय, वस्तुगत और मूर्त थी । इस में कोमल ओर मधुर की 
ही नही, भदेस ग्रौर अनगइ की भी प्रभिव्यक्ति यी । दरप्रसल, तत्कालीन मूल्यगत 
प्रराजकता से रोमानी सौंदर्य-दृष्टि बा चितण वायवी न होकर मासल झौर देहिक 
हो गया था। प्रेम शौर सौंदर्य वी इन परिव्ल्पनाओं पर फ्रायड झोर युग के मनो- 
विश्तेषण वा पर्याप्त प्रश्गव था । प्रयोगवादी कविता का एक पक्ष प्रेम और सौंदर्य को 
यौन बर्जनाप्रो झोर जुठाप्रो वे प्रमग में देखने का रहा है। यह पक्ष प्रेम के जटिल 
स्वरूप को प्रस्तुत बरता है। इस पक्ष के धरीनियि कवि 'ग्रज्ेय! है दूसरा पक्ष है प्रेम 
झौर सोंदर्य के ताजा ग्लोर मासल रुयो वे चित्र" का। यह पक्ष अ्रधिक ऐन्द्रिय, 
रागासमक श्योर रमान वाया है। इस पक्ष के प्रतिनिधि के गिरिजाकुमार मायुर है । 


प्रणागव्रादी कबिता के शिल्प को कुछ निजरो विशेषताएँ है। एस कबिता का 
शिल्प प्रपती पूर्ववर्ता कान्‍्य घाराो के झिल्प स थोडा भिन्‍न है। यह शिल्प न तो 
छावावादो कविता के शित्प को तरह क्‍न्‍्पनामक है, न उत्तर-छायावादी कविता के 
शिल्प के समान झ्रायोचनान्मर है। प्रयोगदादी शिल्य- नदुष्टि, मूलत वेयर्विर, बौद्धिक 
प्रौर प्रयोगा मक है । यह दृत्टि उडित वेचित्य और सक्षणा, व्यजा के सौदये-पदु- 


घाइन म पर्षापव सपय रो है। 
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इस प्रकार सन्‌ १६४० से १६५० तक प्रयोगवादी कविता वी व्याप्तिं है। 
सत!'५० वे बाद वी बबिता से नमी कविता का आरम्भ माना जा सकता है। बई 
विशन्‌ प्रयोगवाद और नई कविता में विसी प्रवार का कोई भेद मानने के पक्ष में नही 
है। ये विद्वान मई कविता को प्रयोगवाद वा ही पर्याय मानते है। पर, तथ्य यह नहीं 
है। नई कविता के प्रवत्तेन और विकास के सूत्र प्रयोगवांद में खोजे जा सकते हैं पर 
इस का यह ध्राश्य नही है कि सथों कविता को श्रयोगवाद का पर्याय या छप् रूप कहा 
जाएं। दरभप्रएल, सयी कविता वो प्रयोगवाद का 'फालो ग्रॉन' नही कहा जा राकता । 
ज़्यादा से उयादा यह कहां जा सकता है कि नयी कविता का सम्बन्ध भाव भ्रौर विचार 
कौ उस जमीन से है जिसे प्रयोगवाद ने निभित किया या । प्रयोगवादी कवियों से अपने 
रामय वे ययाय॑ के श्रनुझूप जित नवीत और विविध वाव्य-प्रवृत्तियों को जन्म दिया, 
उन प्रवृत्तियों का नये कवियों ने अपने युग-जीवन के ययाय॑ के भनुरूप रुपातरित करके 
बंदिंदु] को नयी दि्ाग्रो वी ओर उन्मुख क्या। 


नयी कविता : 
विचार ओर रचना में संतुलन की खोज 


आधुनिवता सी सहस्वपूर्ण भूमिका नि्भित करने का 
कार्य तार सप्तक या प्रयागशील कविता द्वास सम्पेस्त र॒प्ता 
था। पर, प्राधुनिव-बोध का प्रसार और इसकी प्रनेकरूपा 
प्रभिव्यक्ति दूशरा सप्तक से (१९४१) मानी जा 
सकती है जिंस के प्रकाशन-वप से नयी कविता का भो 
वास्तविक प्रारम्भ माना जाना चाहिए। नए पे 
(१६५३), गयो कदिता (१६५४) झोर निकथ (१६५५) 
दरत्रिकाप्रों के सम्पादन द्वारा इस नप्री काब्य प्रवृत्ति मे 
आरशेलनात्मर त्वरा थाई और इस को देंचारित पीड़िता 
बनी । इसव्रा विरोयर भी खूब हुमा पर दसगे इं् काब्य- 
प्रवृत्ति वी घलवत्ता बढ़ी ग्रौर इसवा स्वरूप स्पष्ट हुम्रा ) 

इतना तो साफ है कवि नयी कविता वी काव्य-स्थिति 
प्रयोगवाद के आगे की है | नयी बबिता का प्रयोगवाद से 
सम्बन्ध तो है, खास तौर पर भाव ग्यौर विचार की उस 
जमीन से जिगे प्रपोगवाद ने त्रिमित जिया था। पर, 
प्रयोगवाद शे उनया मौलिए अन्तर भो है। नथी कविता 
प्रयोगवाद से ऐतिहासिक श्रातार पर ही नहीं, ताप्विक 
शोर सवेदनात्मक आधार पर भी भिन्‍ा है। नपरो कविता 
नगरी युगीन चेतना और नयो सौदयाभिरुधि को यूचना देती 
है। प्रशोगवादी कविया मे प्रयोग बाहा और दिल्पिक था 
जबकि नयो कविया मे प्रयोग कविता के पूरे सरबनात्मक- 
तत्र में ब्याप्त है। इसके झयावा प्रयोगवारों कवियों की 
जोवन-ृध्दि पर जहाँ मारये प्रोर फ्रायड का सो था अभाव है 
वहाँ मए कवियों पर यह प्रभाव उनको सानसिकता का 
सहये ग्रग बतकर ब्यक्त हुआ है। प्रयोगकादी कवियों ने 
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विपयगत ग्राभिजात्य से तो मुक्ति पा लो पर उनकी दृष्टि में आभिजात्य बना रहा 
जो मानवन्ध्यत्तित्व के वेंशिप्टूय की प्रनिष्ठा के ग्राग्रह वो लेकर सामने श्राया। 
नयी कविता ने इस झ्राग्रह को अ्मान्य टहराया भौर व्यक्तिके निशत्य, महत्व 
और शक्तिको रेखबित क्या । व्यक्तित्व की खोज पर मज्षेय/ ने भो भपती 
कवितायों म दे दिया गया हु” या दे दिया जाता हूं वे प्रन्दाज से बल दिया 
है किन्तु नयी कविता मे व्यक्ति का यह निरत्व घारणात्मरू सतह को नही, व्ल्कि 
गहरी ग्रास्तरिव तडय ब्यौर ताप जो व्यजित करता है। नया कड़ि व्यक्तित्व मी 
सोज करता हैं भोौर इस बोमत पर दंग निजत्व को बचाएं रणना चाहता है। 
इसी प्राधार पर नयी किया मे, विघदित स्थितियों के बावजूद, सानव-भविष्य के 
प्रति प्रागा और प्रास्या व्यक्त है। 

लष्ी कदिया की सजन-प्रतति प्ूर्ववर्नों काब्य-्सुजन-प्रकृति से थोड़ी मिल 
है । रचनानय्रत्रिया के दौरान सृजन-क्षण के महत्त्व पर एन बदियों ने बिशेप बस 
दिया--वरस पर वरत दीते एक मुक्ता टप को पकते' ('ग्रसेध') मोर 'कित्तु जब 
मेरी छाती/फोड़ पर भ्रवुर एक फूटेगा|घोर भोलो गबंभरी प्रास्था से निहारेगा/तिय 
डप्त एद्मात्र क्षण मे । नए कवि में शब्द का प्रपने एक में इस्तेमाल करना बद किया 
भौर झपने और दाइद वे थीच के व्यवधान को तोड़ दिया, वयोकि रचना-प्रत्ियां में 
दोदों भलग प्रलग मही, एक रुप है : 


फहते हैं हम सिर्फ भपने हो हक मे 

बरतना बद करो, हमे फैसापों 

जैसे विसान फेलाता है बीजों बा, टहरबर सोचना पड़ता मुर्के 

शब्दों की नयी तरह, घरियो को, तमीजों को 

दानी प्र मैं प्रोर भेरे धब्द, ध्रतग, झलग नहीं हैं, एवं हैं । 
(भवामोप्रशाद मिश्र, नयो कडिता: २) 


नयी कविता पर विचार बरते हुए प्रायुनिकता पर विधार वरतांबदुत 
जरूरी है। भ्रापुनिकता पर याषी चर्चा हुईहै ्रिन्तु इस थी बोर्ई रपष्टघारणा 
उभर बर सामने नही ग्राई है। झा 4 तवरग ये रम्हए वे गदुइन्सईड हो जाने बाय एव 
मुल्य बारण यह रहा है कि प्राधुनिकता को प्रायुनिवतावाद के रूप से, प्राय: देखा- 
परखा गया है जय हि एसा है नहीं। आयुनिव्ता ठऐविहामिर परिणात नी है 
इीडहास के एक खास कि से शुरू हुई प्रक्षिया है वो निरगार मभपनी धरागरितता 
को दिमिलत रतरों वर रपतत कर रही है। थह शाय सित है खिान या उदय 
विशने परश्वशागत मा बाधा घोर भूल्यो के प्ाष प्रसव िसट लगाया ह घौर सानर- 
वियक की प्राधुनिक धारणा व जे मे दिश ह- व्रागदिक दग धथ में कि यह चर्म 
एव धष्यात्म-२२ तथा ध्ाग्यादादों तथा मध्यहायंन बोध में प्रघनों मूस प्री 
में मिल है। घे वि पर वितेद विज्ञान रेश्मन एवचौदिक है इससे ऋ्राभुतिक स्पर्ति 
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वी मातमिद्ता में बुतियादी झगपर ग्राया है । इस वियेक से नयी दृष्टि और नयी 
सौरदर्थ चेतता वा प्राइर्नाय टुओआन है जिसे मूय स्तर पर, व्यक्ति की सज़ान्‍्त-चेतना 
बा स्तर पर यथार्थ चित्रण वें स्तर पर, मात्रदीय अस्तित्व सक्ठ बे स्‍तर पर, 
शती शि प्‌ व स्‍तर पर देखा जा सकता है। नवी उविता में आधुनिउता का प्रस्फुटन 
इन सभी सारो पर यमोय्न हुम्रा है । 
नए कवि ने बाब्य-सम्बी सैद्धान्तिक रूडियों को तोट कर कविता का नए 
हप में परिित्यित जिया । यह ग्राथुनिक्ता की व्यापतर चतता और नए सौदय बाघ 
व प्रसार वा परिणाम था। वास्तव में नया बबिता में आधुनिद्रता णारी घारणा के 
रूप्र म नहीं है । इस का प्रतिफ्वन इस कविता मे व्यक्रित और समाज के ठास सन्दर्भों 
मे हृप्रा है। जीव वो नयी यथा जटित वास्तवियता को ग्रभिव्यक्ति दन के प्रयास मे 
यह कविता रची गई है । कविता को विचार स श्र विचार का कविता स सयूक्‍त 
बरने का प्रयास नयी वविया के जिर एक चुनौती वनी है । विचार और रचना मे 
सतुवन बी खाज इस वविता मे इसी सिवसिल मे हुई ह 
नथा कवि पुरान और परम्परागत मूल्यों को अपन लिए नितात अप्रासगिक 
पाता है। विज्ञान सम्मत विवक दृष्टि के कारण उस सभी परम्परागत मान्यताएँ और 
मूल्य, बदवे हुए परिवेश म, निरयक लगत हैं। वह हर मूल्य और मान्यता के ग्ागे 
प्रश्न लगाता है और उसे अपन विवेक वी क्सोदी पर वस॒ता है। नयी कविता मे 
शायद पहली बार मूल्या को तानाशाही को चुनोती दी गयी है । नयी कविता के लिए 
मूल्य न सनातन है न अन्तिम झौर न विरपेक्ष । नयी कविता मे मोह-भग के विततन 
का प्रारम्भ यही से है। यह चितत परम्परागत मल्य-व्यवस्वा को नवारता हुमा 
भी मूल्य सार पर सत्रान्त है क्यादि यह मानव-्मूस्या की वाछा की सापक्षता से 
है । बुछ पदाहरण जरर बात को स्पष्ट जिया जा सकता है। घमंबीर भारती की ये 
पत्तियाँ में 
लेविन इन दोना के दोच 
मेरे तीखे पर एकाकी स्वर 
बेवल सच्चाई का झाश्रय यंकर 
गुंजेंगे या रव मे खो जायेंगे 
या ये स्वर पहुंचेंगे जत जन वे द्वार 
लब्जित माये पर वादा वा मियार 
या मगत वादन, जय घ्यति वन्देनयार 
क्या पाएंगे 
सु 
हम क्या पाएगे 
कुडिन विषरित 
(सात गीत वर्ष, पृ० ३४) 
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बह मूल्यातर प्रतिश्चय वी स्थिति है जो झवमूल्यन से पैदा हुई है पर इम मे 
मान मूल्यों से सचस्त होने की तीड ग्राकाज्ना ही नही, छत्पाहैट भी है ( विघटित- 
स्थितियां में पडा हुआ मनुष्य टूट रहा हैः 
हब हर चीत पयर वी तरह कठोर 
यवाघ या यथार्थ वी तरह यत्री हुई 
सेल नहीं 
ज़िस में दशायन बवं रता मे टकराता 
में मनुष्य पात्र 
दूट रहा-- 
(कु बरनारायण, चक्र घ्यूह, पृ ० ७) 
मूल्यगत पतिइ्णय बी स्वित्रि में पद्ा हुश्ना ग्रौर टेट रहा स्यतित मूल्यों जे प्रति 
निष्ठायात है। यह दूद रहा. गामगी प्रादमी कही सात होता चाहया है, बृहतर 
सर्द्भों से जुटता चाहता है । पिरिडाउुमार माधुर वो बामता है जि-मत बे विध्यास 
का यह सोनचत्र रबे नहीं, संत में सपय फाँस गद कर भी इसे नहों, झौर जोवन॑ 
वो पियरी बेसर क्भो चुओ नहों । (सूरज का पहिया-झिलापल्ठ चमकोले) बवि 
मानव-भविष्य के प्रति निष्ठावात्‌ है। उनको पविता लोह मकडो रू जाल की 
मुंकित वी चीस 'मुके तिकाल लो शो जौवन देवता, खड् खट्ट होने से पहले उदार 
लो, गहरे सवदमात्मत स्तर पर ब्यवव है। नया कवि भीतर से पीडित प्रौर खड़ित 
है और समर सातवता वे अवि उस वे रखर मे ग्राथा और पध्रास्था ब्यवत हुई है। 
मुतियाय मा सक पषमा घाव 4 रत ब्लायितर स््र मे विश्वाग है 
सबृल्य घमा चतना या रत प्वाजित सुवर, 
हमारे ही हृदय वा गुप्त स्वर्णाभर 
प्रव हो वर विकट हो नायगा । 
(चार का मूह टेड़ा है, पृ ३) 
विज़यदव नारायण साही की जविता में मुत्ित पव्यात्ती प्रत्यिया वी घीस, 
परबुलाहट शौर यावना दी प्रनिव्यक्ति है 
भ्रौर बंद तर घमनिया वे ग्रध मे 
घारे रहू 
यह दई दो देवापगा ? 
और वव तब मुक्त प्यासी 
झस्थियो गो चीख 
भी सुनता रहू २ 
खोद दो, भेरी विराए खोत दी, 
तोड़ दो मेरी परित्ियाँ तोड़ दो, 
बह्ी, बहा 
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फूट बरके वहों 
मेरे दर्द की देवापगा । 
(तोसरा सप्तक, प० १६८) 
मानव-भविष्य के प्रति निष्ठा वा भाव केदारनाथर्सिह जी वविताझ्ों मे भी 
है। उसे एट्साम है कि प्राज वह बुछ भी नही है और उसे विश्वास है दि कल वह 
अवश्य झागेगा . 
कल उमूँगा मैं 
आज तो दुछ भी नहीं हूँ 
पेड, पत्ती, फूल, चिडिया, धास, फुतगी 
ग्राह, कुछ भी तो नही हूं 
कत उगूंगा मैं 
है ५4 
एव नन्‍हा दीज मैं भ्रज्ञात नवयुग वा 
आह, विंतना कुछ 
सभी बुछ 
न जाने क्‍या क्‍या 
समूचा विश्व होना चाहता हूँ 
भोर से पहले तुम्हारे द्वार पर 
तुम मुभे देसों न देखो 
बल उगूगा मैं । (तोपतरा सप्तक, पृ० २४२) 
रामदरश मिश्र ने भी भविष्य वे प्रति यही आस्था बव्यकत वी है 
मैं यह सब देख रहा हू 
ओझो शरद को स्वच्छ घरती पर 
मैली छाँंह उगलने वाले 
झसमय खूसट दम्भी बादल 
तुम्हें बया पता कि 
स्कूल जाते हुए छोदे-छोटे बच्चों वी तरह्‌ 
क्रिणों का एक भुड 
तुम्ह वर्षों से तोड रहा है। 
(दरग बनाम चिद्ठियाँ, पृ० ६) 
हरि नारायण व्यास की कविताश्रो का मूल स्वर भी मानव-भविष्य के प्रति 
आस्था का है : 
इस श्रथेरे वी पुरानी ओइनी को वेघ कर 
भरा रही उपर नए युग की विरण 
(तोसरा सप्तक, प्‌० ६३) 
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इसी ध्तार कीति चौधरी वी ववितादों में भी भविष्य बी सायभरी ब्तीक्षद 
है जा बड़े गातित गर्प॑इुक्त गुच्छो स्था आयेगा ॥ 
गधा बच्ि जहाँ नए मूल्यों वी खोज करता है और मानवे-नविष्य मे प्रति नया 
विश्वास झौर प्रास्था वे वर चतजता है, यही सह व्यक्तित्व वी निनया बी सोज भी 
बरता है | ब्यत्तित्व की खोज “गत्ेय' वी कविताओं मे जहाँ घारणात्मर मतह पर है, 
नह बबिता में वह आन्तखि तड़प झ्रौर ताप को व्यजित वर्ती है इसमे वैयत्तिगता 
और सामाजिदता वा सामंजस्य या द्वद्व बहना उबित प्रतीव नहीं होता: 
एक आदमा दो पहाडा को वुहनियों से देखता 
बूरव से पबच्छिस को शव वदम से तापका 
बद रहा है 
जितनी ऊची धार्मे चाद तारो को छूते-छूने वो हैं 
जिते गे पुटनों को निहजया वह बह रहा है 
अपने शाप को सुबह से मिलाता हुमा 
फिर क्यों 
दा बादलों वे' तार उसे महज उप्रभा रहे है 
(क्षमशरबहादुर सिंह, गुछ झौर कविताएं, पृ० ७) 
नयी कविता विघदन और पराजय से से घानव के निजत्व या स्वत्व की 
पहचाने वरात बाली कविता है । 
नयी बबिता की नयी पीढी मे व्यक्ति वी प्रन्तरात्मा से जुड़ी हुई यह यातना 
आ्ोर् भी ग्रयित प्रसर हे । विपिन प्रग्रवाल की ये पक्तिया . 
मुझे भी ग्रपत अन्दर वे सगीत में 
दृश्ना परेगा 
मुति वा क्षण 
साधना पद्गा 
विवना बाहर भ्रा गया है 
बद्टे हुए दापरे से 
उितनी लम्पी कर ग्रपनी ही परछाई । 
व्यलि दे स्वस्य की पहचान घोर ब्येवितत्य को सोज के वारण नयी ढविता 
में प्रस्तिखवादी दर्शय वो नही, वर अस्तित्त वे प्रश्तों से टय रने वाला गरमान अवश्य 
है । मुतियोत' मे मह झतान झपने विधिष्ड रूप में लक्षित किया जा सड़ता है: 
ल्ासो यरं बाँटो ने प्रचानक वाट साया है 
ब्रणाइत पर को ले बर 
भवातत्र नावता हैँ 
मूल्य मन ने टीन छा वर गे । 





(णोद वा रूह ढेढ़ा है, १० १४६) 
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नये कवि को लगता है हर मूल्य और सन्देश भ्रपना अर्थ खो चुका है और वह 
ऐसी जगह ग्रा गया है जहाँ ग्रपरिचितो की भीड है (विपिन कुमार अग्रवाल) या फिर 
जोर कै बोच एक गू'ज है- नपी और बेलौस जिसे वह दे दिया गया है।' (रघुवीर 
सहाय) और कुँवर नारायण को लगता है. ये सब केवल इन्तज्ञार को बेबस घडियाँ 
हैं। मुझे किसी प्रन्तिम घटना की भोर घसोडती हुई, छोटो-छोटी घटनाप्रों की मज़बूत 
कडिया हैं, इस प्रतीक्षागह मे लगा एक शोर कमरा है जिस में एक भ्रजनवी है, या 
जो शायद एक दूसरे से, ढके हुए अनेक प्रजदबियों से भरा है ।! इन कविताप्नो मे 
ग्रस्तित्व वी चाल मान्यताओं का चुस्त बयान है । उनका तल्ख एहसास नही । इन में 
मुक्तिबाध वी कविताडों के समान झान्तरिक अनुभूति का ताप नही है । कंलाश 
वाजपेयी वी कविताएं भी गस्तित्वगत घारणाग्रों वी रेह टरिक के सहारे वयानवाजी 
हैं । यहां विचार धारणाआआ के रूप म उपस्यिव हैं और कविता नहीं बनन देत । 
नयी कविता म व्यक्ति के स्वत्व और अस्तित्व बोध के प्रइन वो मामूली 
भ्रादमी की संवेदना वे स्तर पर झाका गया है। इसे लघु मानव या लघुता का दर्शन 
कह सकते है । इस म साधारण ध्यकित के भोग हुए यथार्थ की प्रतिष्ठा है, जीवन की 
साथारणता का महत्त्व है, खधुता का स्वीकार है ग्रौर आभिजात्य का अझ्स्वीकार । 
नयी कत्रिता भे क्षण की महत्ता और लघु-मानव की प्रतिष्ठा जीवन के प्रति गहन 
ससकित और ग्रस्वीवार के भाव से प्रेरित है ! लक्ष्मीकान्त वर्मा की कविता मे, जो 
नयी कविता में लघु मानव के व्यास्याता हैं, 'लघुता बे प्रति गहरा लगाव है 
हम 
जो भोगन हैं हर स्थिति ग्रस॒ट्ाय से, निस्पाय से 
मेलत हैं हर परिस्यिति दीन, व्याजुल ग्रतिवाय से 
और वह 
जो हमारी पीडा मे, सश्चय्र में, शत्रा मे 
बनाता है हम विज्विप्त, तरल, फ़निल उच्छूवास 
हम है उन के भोग्यार्थ नही, 
क्योंकि असहायता, निरुपायता, अ्रनिवार्यता 
सशय, शा, विज्षिप्तता की व्याकुलता 
वह केवल मेरा नहीं 
उस म वे सव हे 
जो मेरे ही समानधर्मा हैं 
(प्रतुकाग्त, पृ० ८-६) 
वे लघुता का एक मू-य के हये में क्यन करते है जो विचार तो देता है पर 
रचना नहीं बन पाता । 


कीत्ति चौधरी की कविता 'प्रस्तुत' मे अभिजात के विरुद्ध लघुता का स्वीकार 
बड़ो बेवाकों से किया गया है . 


४२ * झ्राधुनिकता भौर समकालीत रचना-सँदर्भ 


मेरे गीतो, मेरी बातो मे यहाँ वहाँ 
जो जिक्र प्रसाघारणता के हैं दिख जाते, 
वे सभी गलत । 
सारा जीवन मेरा साधारण ही बीता । 
हर शुवह उठा तो वास बाज दफ्तर फाइल! 
मभिडकौ-फ्टकारें, बरहीौ वही कहना-सहना । 
मैंते कोई भी बडा दर्द तो सहा नही । 
कुछ क्षण भी मुझ सग वहुत ह॒र्प तो रहा नही । 
जो दुढ्ता-दर्प पक्तियों में मैंने बाधा, 
वह मुझ में क्या 
मेरी झगली पीढ़ी में भी सम्भान्य नहीं। 
(तोपरा स्प्तक, १९० ६७) 
यहाँ विचार कविता पर लदा या मढा नहीं लगता बल्कि सामान्य जीवन- 
व्यवहारो-धहित रचना को चरितार्थता श्रदान करता है| 
नयी बविता वी यथार्थ-दृष्टि लघुता प्रोर लघु-मानव के इस दर्शन पर ही 
प्राधारित हैं। यह दृष्टि यथार्थ वो जीवन की वास्तविक स्थितियों वे सदर्भ में ग्रहण 
करती है, उस पर जिंसी सिद्धान्त का मुलम्मा गही चढाती । इस में न फ्रायड को 
भ्राग्रह है धौर म माउस का । इसका ग्रन्दाज रूढ यथाय॑वादी न हो कर यथा मी 
आल्तरिकता को उघाडने वाला है। यह हमारे परिवेश का जोता-जागता गया है। 
यह यथाय॑ दहर का भी है और गाँव वा भी, सामाजिक-न्भाणिक विपसदा का भी 
है प्रौर राजनीतिक व्यवस्था से पिस रहे प्रादमी वा भी । मदन वात्स्यायतकी बबिता 
इग यथाय को गहर सर्वेदवात्मक स्तर पर ब्यक्त वरतों है। यह संवेदना भावना 
से नही, विचार से प्रेरित है प्रोर रचना में प्रतिफलित हुई है : 
भ्रो मेरे प्रफ्यर 
तुम्हारी एक लाइन ने मेरे जीवन वो कविता को निरर्ष कर दिया 
बोच जिन्दगी म॑ मैं एकाएक विधवा हो गया 
हयरत-भरी निगाहो से मैं उस क्षितिज को देस रहा हूँ जहा 
भव मेरा चांद नही उगेगा, 
मैं वह पौधा हूँ जिसकी जद भीगुर ने बाट दी, इस में प्रद 
फूल नही छिलेंगे। 
(तीसरा स्प्तक, १० १७३) 
मयी बविता में ययाये को व्यग्य के माध्यम से भी उमारते की कोशिश री 
गयी है। मवानीग्रसाद बिथ वो कविता में ब्यग्य भाषा वे सरल पोर सीधे भुशवरे 
द्वारा जबरदस्त घोट ररता है ६ 


भंयी कविता : ४३ 


भ्राप वड़े चिन्तित हैं मेरे पिछडेषन के मारे 
आप चाहते हैं कि सीखता यह भी ढग हमारे 
मैं उतारना नही चाहता जाहिल अपने वाने 
घोती कुरता बहुत जोर से लिपटाये हू याने । 
(मयी कविता १) 
ययार्य ने प्रति इस नयी दृष्टि ने प्रेम और रोमान की घारणा और सन्दर्भ 
बदल दिए है। गिरिजाकुमार माथुर झौर धर्मव्वीर भारती की कविताग्रो में प्रेम का 
स्वृहप मासल और यथायंपरक है। नए कवियों म प्रेम और रोमान के प्रति कोई कुठा 
नही है। थे उसे खुले रूप मे स्वीकारते है । सर्वेश्वरदयाल सक्सेना वी कविता-- 
'श्रह से मेरे बड़ो हो तुम' ग्रौर विजय देय नारायण साही की कविताओं 'दोपहर : नदी- 
सस्‍्नात (निक्थ-१) ग्रौर 'विपवन्या के नाम' (तार सप्तक, पृ० ३३४) मे बदले हुए 
प्रेम-मम्बन्य को लक्षित क्रिया जा सझता है । 
नयी कविता की वस्तु श्रौर सवेदता ही नहीं, उस का शिल्प भी नया है। 
वस्तु और शिल्प नयी कविता में ग्रन्त सयन्पिस है। पुरानी और रूढ शिल्प-दृष्टि को 
इस मे नकारा गया है। नयी झावुतिक-दृष्टि से युराने रूढ उपमानों और प्रतीको का 
मल बैठता ही नहीं । इस सम्बन्ध में '्ज्ञेय” की वह उवित गत्यन्त सार्थक है : 
अगर मैं तुम को 
ललाती साभ के नभ की झकेली तारिका 
अय नहीं कहता" 
नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है 
वल्ति केवल यही, यह उपमान मंले हो गए हैं 
देवता इन प्रतीझों के कर गए हैं कूच 
कभी बासन ग्रत्रिक घिसने से सुलम्मा छूट जाता है । 
(पूर्व, पू० २४४) 
नए कवि ने ऐसे प्रतीको, विम्यो और उपमानो को छोड दिया, ग्रधिक घिस 
जाने से जिन का मुत्रम्मा छूट गया था) नयी कविता मे प्रयुक्त प्रतीक, बिम्ब शोर 
उपमान नयी जीवन दृष्टि श्रौर नये सोन्दर्ये-वोथ के सूचक हैँ । नयी कविता में एक 
ही 'प्रतीक” किस प्रकार नयेनये प्र्यों में सक्रमित होता गया है, इस के लिए दो 
उदाहरण लिए जा सकते हैं - 
मै 
रुथ का टूटा हुआ पहिया हूं। 
लेकिन मुझे फंको मत 
बया जाने कब 
इस दुरूह चत्रव्यूद मे 


४४. ब्राघुतिकता औौर समझालीनत रचता-सदर्भ 


भक्षीहिणी-सेनाओ को चुनरेती देता हुमा 
कोई दुस्साहसी भ्रभिमन्‍्यु झआ कर घिर जाये 
(धर्मंवीर भारती, सात गौत दर्ध, १० ७६) 
4 भर 
इस महा जीवन समर मे भन्त तक कटिवद्ध 
भेरे ही लिए यह युद्ध मेरा, 
मुझे हर ग्राघात सहना, 
गर्भ-निश्चित में नया ग्रभिमन्यु, पैतृक शुद्ध । 
(छुवर नारायण, धक्रव्यू ह, पु० १०३) 
एक तुच्छ उपकरण --रथ का दूटा हुग्ना पहिया--दुरूह चत्रव्यह में श्रभिमन्यु 
के लिए वलशाली साधन सिद्ध हुआ था । कवि बहता है त्रि वह ऐसा ही एक लुच्छ 
उपकरण--रप का टूटा हुआ्मा पहियां--है जिस में प्रपरिमित शक्तति है, तथा, गिसे 
की उपेक्षा नहीं होदी चाहिए, क्योकि यही भ्भिमन्यु के हाथो मे ब्रह्मास्त्रों ते लोहा ले 
सकता है । टूटा हुप्रा पहिया, यहा तुच्छ समझे जाने वाली वस्तु या व्यवित को 
ग्रान्त॒रिक शक्ल का प्रतीक है जो न्याय प्रोर भ्रत्याचार वे विउद्ध भ्रचूक साधम है। 
दूसरे उदाहरण में “पभिमस्यु" आधुनिक व्यवित-मन का प्रतीक है--पीड़ित भ्रौर 
विभकत । इस पर हर प्रकार के झ्राघात पड रहे हैं श्रोर यह कहता बढ्नि है कि 
भ्रम्तत वह इस युद्ध परे को तोड सकते मे सफ्ल होगा या नहीं। पहले उदाहरण 
में 'दूटा हुमा पहिया' मूल्ययत संक्रमण में पड़े ब्यक्रित के अक्ेलेपन तथा निद्त्येपन 
के साथनमाय उस्त के दायित्व-बोच को व्यजित बरने वाला प्रतीक है। दूसरे उदाहरण 
में 'बुद्ध-येरा' श्रौर 'नया ग्रमिमन्‍्यु' मानसिक दुष्वक्त श्र उससे बाहर मिकलने की 
तत्परता बे' प्रतीक है । 
वेयी कविता वे प्रतीक झौर विम्ब ग्राघुनिक व्यक्ति वी स्नन्तान्त मन स्थिति 
रो सम्बद्ध है । मुवितवोध वी ये पत्ितयाँ इस मन स्थिति को प्रतीकात्मक बिम्ब के 
सहारे व्यक्त करती है 
प्रघूरी प्रौर सतही जिन्दगी के गर्म रास्तों पर 
अचानक स्नेंसनी मोचत्र 
कि पैरो के तलो को काट खाती कौत सी यह धभ्राग ? 
जिस से नच रहा हूँ 
खडा भी हो नहीं सकता, न चल सकता | 
(मुतक्तिदोष, चांद का मुंह रेड़ा है, १० १४६) 
शौतनताप सम्बन्धी यह विम्व (प्रकाश वथा38०) सहज्ञ एक शिल्पन्सापन 
के रुप मे यहा इस्तेमाल नहीं हुप्रा बत्वि इससे भाषुतित्र व्यक्ित का भास- 
दायी प्रनुमव उजागर हुपा है। इगी देग वा पिम्य विम्दविधित १क्ियों में भी है: 


नयी कविता ४५ 


इस गली के छोर पर बुनियाद डालो 
कोठरी में दीप की लो 
सेक्ती ठडा ग्रधरा 
इन्ही पर्तों मे कही सोया हुआ है 
रूप का गोरा सवेरा 
(कुंवरनारायण, चक़ब्यूह, पृ० ३१) 
नयी कविता की शिल्प दृष्टि इस कविता के विचार-पक्ष और भ्नुमूति पक्ष से 
ग्रनिवायंत , जुड्दी हुई है। इस मे काव्यगत विचार और ग्नुभृति के समानान्‍्तर प्रतीक 
और विम्ब दी रचना हुई है। काव्य शिल्प म इन कवियों की बुनियादी निष्ठा है गो 
इन कवियों ले 'झ्िल्प' को काव्य-कौशल या युक्त वे रूप में कम ही ग्रहण किया है। 
इस म विचार, अनुभूति और शिल्प मे एक रचनात्मक सतुलन बैठाने वी कोशिश 
भतकक्‍ती है। 
नयी कविता ने कविता की चली प्रा रही रूढ़ियो भौर परम्पराग्रो को बहुत 
जोर से फकमकोरा और जीवम-दृष्टि ग्रौर सौंदयं-बोघ के आधार पर कविता की 
नंगी परिकल्पना की। पर सन्‌' ६० तक झते-प्राते नयी क/वता भी शिल्प और कथ्य 
की दृष्टि से रूढ हो गयी । उपमानों, प्रतीकों तथा 7्रिम्बो की पुनरावृत्ति ही नहीं हुई, 
भाव और विचार की अभिव्यक्ति का भी एक ढर्रा वन गया और सवेदना बने" 
बनाये साचों में फ्टि हो गयी। अपने ऐतिहासिक दायित्व का निर्वाह करके नयी 
कविता, कविता को नए और भ्रविक समर्थ हायो में सौंप चुकी है । 


समकालीन कविता $ 
मानव- नियति या आत्म-संघर्ष की विकट स्थिति 


समकालीन कवि भपनी बविता के सबंध मे जब यह 
कहता है. यह वह कविता नहों है / यह बेषल एन-सनो 
चमड़ी उतार लेने की तरह है | यह ढेवल रस नहीं | 
जहर है जहर” (दूधनाय सिह), तो यह ब्रविता सब्धी 
परम्परागत घारणा बे विरद्ध मयी घारणा में भपना 
विश्वास व्यक्त करता है । यह वह बविता तो निश्चय ही 
नहीं है जिसका परम्परा से माग्य एन रवरूप हो। उस 
स्वरूप को प्रासगिकता भाज लुप्त हो गयी भ्र्तीत होती है। 
परम्परागत अर्घ मे कविता रपगित हो गयी है | विद- 
हिटाते गांतों के बोच/मिरे वत्तव्ए / बेवशूफ की तरह / मु 
पर हँस रहे हैं! (चर्द्रवात देवताले)। इसे प्राज बे वि 
का प्रलाप मात्र या उसवा झराजब तेवर वहवर भूठलाया 
महीं जा सव्रता । इसकी एवं झनिवार्ये सगति उस भगावहू 
और घूर परिवेश से है जहाँ कविता सापंव हो पाने पे 
लिए चीसती है या स्तव्य हो जातो है, जहाँ चीजों के 
रग और भावरार एवं दूसरे में घुल-मिढ जाते हैं भोर 
उनकी पहचान खो जाती है : हवा हो जाता है इतिहास 
रचना | घोषित घोषों को भाषा से / बजतो गोले सात 
फूलों बे शिसमों को पहचान सारी उच्तट-पुलट जातो हैं| 
शेता है देवता भुरदार धायूधों दे नाम [जरुर हो 
जाती है तव कविता एक और विस्म की! (क्मलेस) 
झाज के मनुप्य बी स्थिति प्रौर नियति वी पहचान के 
पिससित्रे में और परिवेशगत दवावों बोर विस्तर 
जदित होते जाते पनुमवो वे प्तरवश्प सातवें दर में 
शएब झौद हिस्म को वविता-धारणा समद दो सहो । 
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सन्‌'६० के बाद की कविता कवियों की दृध्टि मे (घारणात्मक सतह पर) 
ही नहीं, अपने पूरे रचनात्मक विधान में बदली है। समकालीन कवियों की 
कात्य-सम्बन्धी घारणाएँ कविता और कवि-कमं की श्रान्तरिकता म घटित होने वाले 
मौलिक बदलाव से विच्छित नही, बल्कि उसी का प्रतिफल हैं । कविता की ग्रान्तरिक्ता 
में घटित होने वाला मौलिक बदलाव का स्तर है कविता का समकालीन मनुष्य की 
स्थिति और नियति से जुडते जाना, उसवी पहचान करना, उससे गहरे आत्मिक स्तरो 
पर जूमना और उस मानवीय यातता का बोघ कराना जो उसके हिस्से वी है । 
स्पष्ट है कि यह कोई सीधा सरल ग्ननुभव नहीं है जिसकी आसानी से कोई व्याख्या 
या परिभाषा दी जा सके । यह अनुभव अपनी प्रकृति भे गहन और सश्लिष्ट, जटिल 
और प्रतो-आवत्तों मे लिपटा हुआ है। इसके साथ व्यक्ति और समाज तथा इन 
दोदा के पारस्परिक मग्बन्धो के कई प्रसव जुड़े हुए हैं । ऐसे ग्रनुभव की ग्रमिव्यक्ति 
सोघी श्रौर आसान नहीं हो सकती । साधारण औसत ढग की स्थितियों के चित्रण 
या वर्णन से या उनका सरलीकरण कर देने से यह सभव नही है । 

सातवें दशक का कब्रि सानव-स्थिति थी समझ श्रोर पहचान की झ्ोर 
अधिकाधिक उन्मुख्ल होता गया है। इसे समभने और पहचातने के लिए वह किन्‍्ही 
हूढ या सुनिश्चित विचार-सरणिया के बल पर श्रवृत्त नहीं हुआ है। किसी वाद या 
सिद्धात का भी वह ग्नुवर्ती नही बना है । यह समझ और पहचान कही वँयक्तिक 
घुरी पर टिकी है तो कही सामाजिक घरातल पर | पर, भ्धिकतर हुआ यह है 
कि बाह्य यथार्थ इस तरह भीतर स्थानान्तरित हुआ है और भीतरी सच्चाई बाहरी 
आप्तगों प्रसगो से इस कदर लिपटती चली गयी है कि बाह्य और भीतर मे, वैयक्तिवः 
और सामाजिक परिंदृष्यो मे कोई विभाजन-रेखा खीचना कठिन हो गया है । 

सातवें दशक वी बबिता में भापा और सवेदना के रतरो पर एक तनावपूर्ण 
मुहावरा उभरा है। यह व्यक्ति और समाज वे बदले हुए रिश्ते के कारण भी है और 
आधुनिक व्यक्ति के झ्रात्म-सघर्ष से उत्पत्र दद्वात्मक मत स्थितियों के कारण भी । 
पर, कई जगह यह तवावपूर्ण मुहावरा ग्रभिव्यवितगत संयम के अभाव का भी सूचक 
बन गया है जिससे तनाव वी ग्रभिव्यवित सर्जेनात्मक रूप ले ही नहीं पाती । इससे 
तंवाव महज एक सुद्रा बने कर रह यया है: एक नई नस रोज तनता शूरू करती 
है / प्रौर दूथने तक चढतो चलो जाती है' / भ्रादमौ-प्रादसी के बीच एक क्र है / 
झोर यह कदम बढती घली जाती है” (कैलाश वाजपेयी ) । 

इन पक्तियो की टोन! मे जो 'रेह टरिव! और बयानवाजी है, इससे कसी 
ही मानव स्थिति वा बोच नहीं जगता । कैलाश वाजपेयी वी “स्नायुघात कॉदिता 
हो या दिश एक झोकगीत या प्रागामी वूतवाणी इनसे माध्यम से कोई मानव- 
स्थिति उजागर नही होती, केवल कवि को उस श्रवृत्ति का पता चलता है जिससे 
वह स्थितियों वो सवेदनात्मक स्तरा पर ग्रहण ने करके उनके प्रति धाब्दिक प्रतिक्रिया 
या स्नायविक उत्तेजना ,का मुहावरा भ्ल्तियार कर रहा है। इसी मुहावरे का 
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ज्षित्रार हो जाने के कारण जगदीश घहुवेदी वो भी ब्नेफ कविताएं तनावद्ीन 
शाब्दिक तनाव में बिफर वर रह गयी हैं और इनसे झाज के मनुष्य वीं हॉलंत झौर 
नियति का ध्रामाणित्त और पैता एहसास नहीं जग पाता। श्रीजात वर्मा आझ्राजे वै 
मतुप्य वी हालत को प्रपनी कदिताग्रा में चित्रित तो करने हैं, पर यह है चित्रण 
की हृद तक ही । वे स्थितियों वा हस्चलभरा, उडिग्त बना देने बातां तल्ख बोष 
नहीं करा पात एक आदमी दूसरे का भोर दूधरा तीसरे का दहेन तै / मसिस्तकी वाणो 
में ग्राज तेज है / दत साल बाद | बह इस तरह लौट प्राता है | जैसे विसी वेश्या मे 
फोठे से | भ्रपने को घुप्ता कर ।' यह उस्तेजर मुहावरा राजकमल चोयरी के काव्य प्रे 
भी है, पर वे इस मुझवरे वा मानव स्थितिया की पहचान मे सिलमित्रे मे ब्रस्वेषित 
बरते हैं श्रौर उसे ज्यादा स्र ज्यादा सज्जनात्मतर बनात हैं। उनकी लम्बी बबिता 
“मुत्रित श्रसग! समूचे बाह्य यथार्थ का भ्रा-तरिक स्तरों पर सूजित वरते वी कौणिश 
करती है। इस कोशिश म राजरमत वर्द बार सड़खदाये हैं, पर उनवा प्रयत्न 
लगातार यहो रहा है हि वे बाहरी स्थितियों वे दवाव में छड़ी हुई श्पनी ब्रन्तरग 
सचाई का प्रभिव्यवत कर सर्वे कर्यो एक हो युद्ध मेरी कमर की हृडिश्यों में और 
कभी वियतनाए से / होता है । यह बाह्य परिवश का भीतरी सन्दर्भ देवर पैवत्तितव' 
धरातल पर मृूजित वरने वी प्रक्रिया है. / में इतिहास-पुस्तक वी तरह खुला पड़ा हू । 
सेक्िन मेरा देश मेरा पेट मेरः ब्लाशर मेरी श्रतडियाँ खुलने से पहले /सर्जनों को यह 
ज्ञान लेना होगा | हर जगह नहीं हे जल भ्रथवा रक्त प्रयवा मति | भ्यवा मिट्टी | फेदल 
हवा कोई जत्म प्रौर सरदे पनासे हैं प्रधिक स्थानों पर इस देश में / जहाँ सडक्र फट 
गयो है नप्ते यहाँ बहाँ तक गहीं / उपर को त्वचा चोरने पर ग्राग नहीं निकलेयी न ही 
धुंच्रा | जदराप्िि दावामल'* सब वुझ गये प्रघानक पहले परद्धह ग्रगस्‍्त को पहली 
रात के बाद | भ्रव राख ही रास व गया है पोला मराद । “इस गविहीन वत्तमान, 
मे', प्रपन 'हाने के बावजूद ने हो प्रात वी विजम्यतो का यातनाप्रूर्ण एहसास कवि 
को है। यह स्थिति या निदति का कारा बताने नदी कविता मे ग्राज के भ्रादमी 
वी स्थिति या नियति वा चरितार्थ «ना है | 

इथर वी कविता से सॉमान्योउ्स्ण या साममास्य जिस्म वे श्रमूतिजरुण वी 
प्रवुत्ति ग्रथिक बढ़ी है| काव्य रचना वी यह गव खतरनात प्रवृत्ति है। इससे रचना 
अ्रपने स्तर में गिरवर वाएक्पीति में बदत जानो है। प्रमृत्तिकरण के माध्यम से 
भीवरी जटिय और प्रराजक स्थिति को यकड बात » सभी सहायता मिल स्रती 
है प्रगर इसत्रा प्रायार काई विश्विष्ट ब्रनुुभूति या स्थिति हों । चायू रिस्स का 
अ्रमृतिक रण बदला व रठर वा गिरात्रा ही है, उदाता नद्दी पता नहीं सुझमे कया 
घलती हो गयो है / प्राजादौ के बाद | देश भक्ति | मेरे कन्धे से सिर टिका कर सा 
गयी है या 'जिम्त' पर कोई नहों खाता चाहता | भ्राजादो एक जूदी घाली है” (लोजा- 
घर जगूडो) । स्थितियों वे दंत सामास्यीवरणों की वजह से ये वदिताएं अपना 
कोई विशिष्ट चरित्र नहीं बढ़ा खत्री हैं! लीताथर जगूही बे वाब्य में ऐसे 
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स्थल कम ही है जहाँ दे सामास्यीकरणों को स्थितिगरत विसगति या विडेम्बना से 
जोड सके हो। सौमित मोहन अपनी लम्बी कविता 'लुक्मान अली में ऐसा करने 
में सफल हुए हैं। मानव-स्थिति के दिसग्रतिपूर्ण एहसास के माध्यम से इसे कबिता 
बे सामान्य और अमूर्स क्यन भी विशिष्ट और चमत्हत हो उठे हैं। लुकमान इलो 
यहां से शुरु करता है जहाँ कुछ भी होना रद गया है ।/ »< 2 » 'लुकमान अली 
शिसी भी चोज को नहीं बदल सकता / झपने फो भो / नहीं । वह सिर्फ इन्तजार कर 
बहा है। वह 'इतजार को व्यर्थता' के मुहावरे | को जानता है | वह कांच को फुलाकर 
उछतसे | एक संनिक बना रहा है। वह उसे चुटकुले सुनाएगा भर खुद हो से हँसता / 
हुप्रा दरदाजों से नाडे निकालने लग्रेगा | वह बाहर लुक्भान झली है भोर नोतर 
अग्घा तहलाना। यह बविता आज के मनुष्य को यात्तना का बोध तो कराती है, 
पर मानव-नियति की कवि-धारणा कुछ एसी है जो न कोई विकल्प छोहनी 
है और न कोई रास्ता देती है। चन्द्रशात देवहाल स्थितिया के मात्र चित्रण 
से या उनके सामान्यीकरण स कापी हद तक वचे रह हैं। उन्होन इन स्थितियों 
वो प्रस्तित्वगत प्रश्न वे रुप मे उठाया है. मरने को रबत-ता बहुत पोछे छोडर र| 
नवेल खींचता है भरित,व षा |झौर फिर बदहवास शझांख मौचता है, फरने को मरने 
से पहले रिहरसल मृत्यु को । प्रमोद सिनहा नअभ्प्नी लम्बी कविता तलघर' में 
ग्राज वी नाटकीय स्थिति को वडी वेवावी से चित्रित क्या हैं. उनका वया होगा, 
जो" ,किबल देख सकते हैं / हाथ को वसीपत नहीं रखते / सिवा भ्रवाक्‌ रह जाने के 
अपने घर जाने के रास्ते भो नहों मिलते / एया उन्हें पूछने की भ्रसमयंता मे बेबल 
चलते चले जाना होगा | सामने--के दल सामने, जहां कुछ भी नहीं दोखता"॥! 
इन कवियों बी झानव-नियति सम्बन्धी धारणा वह,कहों उस चरमता का छूती है 
जहाँ मनुप्य की सकत्प-चेतना या मनुष्य के नाते साथंद हो पाने की उसकी 
बोशिश या सभावना का बोरई्ट अ्थ नहीं रह जाता | ये कविताएँ झात्म-सघप को 
विकट स्थिति का दोध जगाने को अपेक्षा प्रंघ गुफा या अघो गलो का एहसास 
अधिक बराती हैं । 

मानव-नियति के प्रश्न को ठोस सामाजिक स्थितियों झौर मनुष्य को 
सकत्य-वेतन। से सयुक्त॒ करऊे ग्रभिव्यकत करन के प्रयत्व इंधर की कविता में हुए 
हैं। इनमे ययास्थितिं का स्वीकार-मात्र नही, वल्कि स्थितियों के प्रति ज्यग्य का,गह री 
छटपटाहट का और विद्रोह या झाकोद्य का भाव है। अक्सर हेँग्रा यह है कि विद्ोह 
आकोश झौर सामाजिक परिवर्तन लाने का आाद्धान वडबोलेपन में तब्दील होता 
ग्रणा है जिसरा मूल्य रच्ता का चुकाना पडा है. बांस हे मुशने को में क्षमा नहीं 
दर सक्तता 'भुभमे नहीं उगेगा बांस / कक्‍ड मे फोड गा दूर पड रस के गिलाप्त । 
करे से बंपूगा [फ्सों को उ्दचा / कोचड या ठारकोच्न को मुद््यों से स्ट्गा / सगे 
शरौर की शपराधो तोदों व घालों पर! (ह्याम दिमल)। यथास्थिति को बदलने वे 
लिए यहाँ जिस इ'ब्दादसी का प्रयोग क्या गया है, इसे देखते हुए आवामक्ता प्रौर 


४०. प्रापुतिकता झीर समदालीन रचता-सदर्म 


भावुकता में फर्क करना कठिन है। '्रभी झोर ज्यादा नये इन्सान की जुबान से/सकुवौ 
कविता निकलने की दिज्ञा मे/को शिश्ञें होंगी' (विजेन्द्र)। इस सदमावना का त्मी 
कोई मूल्य है यदि यह रचना की ग्रान्तरिकता का हिस्सा बने झौर उसी में से उद्भूत 
हो, मही तो यह दावा करने से कि 'सुर्ते कि मेरी कविता में उनकी सोत॑ को सजा 
का ऐलान किया / ज़ा रहा है' (वेणु गोपाल) कविता मृत्यु के बोध की कविता + 6: 
बनती । रामदरझ मिश्र श्रौर घूमिल ने अपनी बुछेव बविता प्रो द्वारा मानव-स्थिति 
को ठोस साम्राजिउ ब्यौरों म, सामाजिक शक्तियों की टक्राहट में रखा है गौर प्रपनी 
बाविताओं वी सरचना में यूंथवर एक सयति बेठाने वी शोशिश वी है। इस कोशिश 
में सब से अधिक झ्राई पायी है इन कवियो की सामान्यीकरण की प्रवृत्ति; 'घरतौ फट 
गयी है कितने टुकड़ों में / घोर हर टुकड़े को बारो-बारी ख। रहा है | बडे इतमीनान 
में | एक झ्रकाल /एक बाद | एक महँगाई / एक बेकारी' (रामदरश मिश्र) । जहां कही 
दे इस प्रवृत्ति से उबरे हैं, उवत्ी बविता से होने न होने के बीच की यत्रणा, सामाजिक 
भ्रनुषगा सहित व्यक्त हुई है. बार-बार लगा / कि पहचानने वाले हार्थो का दवाव / 
भरे खूत तक, मेरी झ्रावाजों तक कसा है।! घूमिल में सामान्यीवरण कौ प्रवृत्ति 
कुछ भ्रधिक है. मैंने प्रहिता को / एक सत्ताह॒द झध्द का गला काटते हुए देखा / मैंने 
ईमानदारी को प्रप्नी चोर जेबे / भरते हुए देखा / मेंने विवेश को / घाएतूसों हे तसये 
चांटते हुए देखा' (घूमिल) । कुमार विकल वी कविता भी सामाजिब स्थितियों वे 
तल्ख एहसास से राग्वद्ध हैं। उनमें सामाजिक स्थितियों वा बोटा स्वीकार नही । 
बवि द्विजडों की शद-यात्रा का साक्षी नहीं बतना चाहता . सच कहता हूँ / तुप्त भेरी 
जिद्ठा पर जतते श्रगारे रख दो | कार्नो मे सोसा भर दो | प्रांसों मे जहूरीलो ग्रे 
रोप दो|ताकि में हिजडो को शवयात्रा का साक्षी म वन पा । 
यह सदी है कि प्राज कबिता ग्रिसी चालू सिलसिले वा स्वीकार मात्र 

(ऋतुराज) गही रह गयी है। पर इसका पर्य यह भी नही है जि कविता को इस 
प्रिलेसिते का एक बढबोज़ा ग्रस्वीवार झात्र घोषित कर दिया जाय। निस्सदेह, यह 
प्राज़ वे कवि वे श्रात्म-सघर्ष वी विक्ट स्थिति है जिसकी प्रोर वुमारेख् पारसनाप 
सिह ने सकेत भी किया है २ 

समुद् को तर सकते में झपने को प्रक्षम पा 

रहे य लोग प्रात्म सपर्ष वी विकद स्थिति 

में गुजर रहे हैं (में इनवे गूगे मात्म-यपर्प 

बे मुह में जबान डालने की कोलिश में हू) 

सवाल यह है वि गूगे श्रात्म-सधर्ष के मुह थे जदान डालने वी गोशिश 

रचनात्मक स्तर पर विस रुप म प्रतिफलित हो कि वह बबिता बने ? झाज की 
बबिता की परचमते बे तिए यह प्रशत दुनियादी महत्त्व का हैं । 


समकालीन कविता : 
अस्वीकार का विचार या मुद्रा 


अब इम बात पर जोर देने की ज़रूरत नहीं रह गयी 
है कि समकालीन कविता पूर्ववर्ती कविता से भाषा, 
सवेदता और काव्य-मुहावरे के स्तरों पर क्तिनी बदल गयी 
है ओर भिन्न हो गयी है । इस बदलाव और भिन्नता को 
आज का पाठक कविता के स्वभाव, रचाव, सरचता श्रौर 
सृजन-प्रकृति मे साफ तौर पर देख रहा है। ग्राज की 
कविता का बदलाव निस्सन्‍्देह तात्तिक भर बुनियादी 
किस्म का है। कविता और कवि-कर्म की घारणा में 
अब बाफी यरिवत्तन गा चुका है / कविता की 'मिथ' के 
टूटने और उसे नए रूप मे परिकल्पित करने के पीछे एक 
विशेष और भिन्न बोध हैं जो अस्वीकार से पमुप्रेरित हूँ । 
अस्वीकार द्वारा पुरातन मूल्य-व्यवस्था को नकारा जाता 
है, लेकित यह नव्ारता आधुनिक व्यक्षित की पीडा, तनाव, 
विसगति और विडम्बना से जुड़े होने दे कारण एक मूल्य- 
स्तर पर सत्रान्त भी रह सकता है। आज के कवि के 
सास्कृतिक और वाव्य-परम्पराओों तथा सस्थाग्रो धौर 
व्यवस्थाओं के विरुद्ध हो जाने के पीछे ग्रस्वीकार की यही 
दृष्टि है, भले हो कुछ कविताओं मे यह दृष्टि एक मृद्रा 
या लहेजा वन वर रह गयी हो । 
प्रस्वीकार झावे या अधूरे मन से नहीं, संपूर्ण 
बौद्धिक मानसिक और भावनात्मक शवित से किया जाता 
है। इसौलिए प्रस्वीकार केवल भावुक प्रतिक्रिया, महज 
नकार, कोरा विद्रोह, आझ्राक्नोश्न या विस्फोट न हो 
करके, रचना के पक्ष में एक दर्शन है, जिसका 


9५० आधुतिक्ता शौर समकालीन रचना सदर्भ 


घरातल मानवीय स्थितियों से गहरे में रम्पृवता होने को वजह से सवेदनात्मक है। 
कविता के सन्दर्भ म॑ प्रत्वीवार स्पूलत नारेबाजी या सप्फाड़ी न हो कर एक प्ान्त रिक 
और सर्जनात्मक प्रक्रिया है। ग्रस्तोक्ार अ्रगर तीग्र प्रतिक्रिया या विस्फोट के रूप में 
अभिव्यकत है तो वह कविता के वाम का नहीं। बढ़ ज्यादा से ज्यादा एवं सुविधा- 
जनव मुद्दा वन सर्वता है, उस स “अस्वीकार वा अरम' पैदा हो सकता है जिस से 
कविता म॑ शब्द छत सरा प्राता है। ग्रस्कीकार की यह मुद्रा बबिता को न विचार- 
स्तर पर प्रामाणिक बनने देती है न श्रतुभूति स्तर पर ॥ 

प्राधुतित श्रस्वीकार वा प्राथार है विज्ञान शौर यत्रन्सम्यता वी निरपेक्ष, 
लिमम भ्ौर कर दृष्टि | इसी लिए भ्रस्वीवार का भ्राधुनिव विचार वे रूप मे ग्रहण 
बरने का इतिहास विछत कुछ वर्षों का ही है। दसवी शुम्प्रात प्रयागयादी कविता से 
मानी जाती है। पर इस बबिता मे ग्रस्वीय़ार एवं सुविया स झधिव नहीं है। सवेदना 
श्रोर विचार के सूथ्म स्वरा पर ग्रस्वीवार भी व्याप्ति इस कविता में लगभग नहीं है। 
श्रयोगशील कविता प्रयोग झौर प्रयोगशीजता वे प्रेक्षेपित शब्दों के सहारे चचित तो हो 
गयी पर नए सन्दर्भों सम भ्रादरी क बदत हुए एह्सासों वी (सुछेक कविताप्रों में 
दुविधाग्रस्त मत स्थिति वे चित्रण व॑ बावजूद) वोई नया मुहावरा से दे सवी । इत्त में 
ग्रस्वीक्ार एक घॉरणा और प्रतित्रिद्रा वर वर आया, विचार धौर एहसास बन 
करके नहीं और यही प्रयोगवादी कविता वे बहुत जल्दी एक मुद्रा श्रौर 'मैनरिएसा 
बनने का कारण बना । इस मुद्रा वी पिरफ्त स नयी कविता भी छूट ने सवी, यद्यपि 
इस मे पहली थार भ्रस्वीकार का एक वैदारिव ग्राघार दन वी बाश्षिय वी गयी । इस 
कविता भ विघटन भ्ौर माहभग के स्वर तो उभर, लविन विघटने झोर मोहभग गय 
आद्यावाद भौर मानववाद के रूप में हथ हां जात वे परिणामस्वरूप, भ्रवीयार प्रपने 
आ्रान्तरिव लाजिक के रूप मे 'इवाल्व” न हो सका। नयी कविता जिस सूल्य व्यवस्था 
स जुद्दी हुई थी उस वा प्रस्वीकार वा प्रद्ृति श्ौर दशन से काई तातमल ने बैढ 
सका | यह तायमज समकातीत कदिता से है। इस मे हम श्रस्वीयार को, भाधुतिक 
ब्यवित व सब्दर्म म॑ रचित एक विन्ता धारा वे रूप मे प्लौर झ्रान्तरित तं-मगति छे 
विकमित हुप्रा पात है, गा यहां भी वुछ एस उदाहरण मिल जाते हैं जह स्वीकार 
मसजनात्मक न हा बरते सामान्य शोर सर्तही है ग्रोर तकनीक धौर प्रददाज़ से प्रागे 
नहीं बढता। 

सश्वातीन कविता सयुछ उदाहरण ले बर वात स्पष्ट की जा सकती है। 
श्रीजाल वर्मा की सविताओं मे प्रस्वीकार की तल्सी ज़हूर है। राजनीतिक सस्थाप्रो 
ने श्रति उसे वी व्विताझञा मे तोमर घृणा का भाव है। कवि की लगता है कि राज- 
नीतिजञा वी प्रात्माएं बिल्लिया को तरह मरी पद्ठी है  लावतत्र मौत बन घुवा है 
और-- 

रघ में जुत है दो उल्त 
पद्िया बी जगह 


समकालौन कविता अस्वीकार का विचार या मुद्रा #३ै 


गहाँ भस्वीकार केवल क्यन और अन्दाज में है। कवि सस्याप्रों के प्रति घृणा- 
भाव को मानव नियति के सन्‍्दर्भों से सगुकत नही कर सका है। दूसरी झोर राजक्मल 
चौधरी अम्वीकार को वैचारिक पीठिका पर सर्जनात्मक मुहावरा देने मे सफल हुए हैं 
कवियो की शब्दावली में लिखे गए शान्ति के सयुतत वक्तव्य 
हाईड्रोजन-बम परीक्षण से पख फ्डफडाते हुए 
क्यूतसे की मौत मर जात हैं 
और वाकी झहरो मे राजनीतिक वेश्याम्रो ने पीला मठमैला झवेरा 
फैला रखा है । 
अपनी देह को उजागर करने के लिए 
नथी दिल्‍ली मे और ढाका कराची मे भ्रव कोई फर्क नही है 


रिश्व भर की राजनीति न हमे कहा ता पटव्रा है ? तमाम आदर्श ग्रौर मूल्य 
अपनी प्रामगिक्ता सो बैठे हैं 
प्राजय के तीस वर्षों म एकत्र की गई धम संकस इतिहास 
समाज परिकल्पता ज्योतिय की किताबें ढाव' टिकट सिक्के सोवेतियर 
मैं बड़े डाक घर के बहुत बड़े लेटर बाक्स में डाल आया 


राजकमल चौपरी का अस्वीक्तार मात्र फैशन नहीं, बल्कि मानवीय ग्रस्मिता 
के ग्रामने-सामने है। कवि का सगठन ओर सस्थाग्रो के विरुद्ध हो जाना 'प्रपती इकाई 
बचाने ग्रोर 'प्रपतो मुबित के लिए' है | प्रस्वीकार का जोद या आवेग यदि ग्रस्तित्व- 
गत स्थितियों से जुडा हुग्ना नहीं है तों उस के मुद्रा बन जाते का खतरा रहता है । 
कौलाश वाजपेयी स्वय को उस खतरे से बचा नहीं सके हैं, उठ की बविताझो की 
तनाव मुद्रा अस्वीकार को कही भी रचनात्मक अर्थ-सन्दर्म नहीं पाते देती, ग्रस्वीकार 
का भ्रम पंदा करती है। उनसे की कविताग्रो की 'टोन' में जो “गेह्‌टरिक' और वयान- 
बाजी है उस से इन कविताग्ो के बोद की प्रामाणिक्ता के सामने प्रइन-चिन्हूं लग- 
जाता है । यह एक 'सिनिक' वा प्रस्वोकार है। 'स्नायुघात', देश -एक शोक गीत' 
भोर 'प्रागामी भूत बाणी” ऐसी ही कविताएँ हैं। 


दूधनाय सिंह की कविताओं में अस्वीकार का न तो कथन है और न ही मुद्रा । 
उन्होंने भ्रस्वीकार को सवेदना के सूक्ष्म और गहन स्तरों पर पभिव्यक्त किया है और 
उप्ते वरण की स्वतवता के सन्दर्म से जोड दिया है । उसे लगता है कि वह 'मधियारे 
के शून्य मे दांहें फैलाए, मौत के भयानक, काले मेहरादो जबडे से गुर रहा है' गप्रौर 
चुपचाप “उजाले के चियडे बोन रहा है' । उसे लगता है जैसे रूह मे सूराख हो गया 
है भौर 'मासतीय प्रजावत्र एक ढकोसला है जहाँ घोर-नीरे सुलगते जान का एहसास 
उसे है ।! कहने को जरूरत नही है कि यहाँ ग्रस्वीक्षार मानब मुक्ति और मानव 
नियति से सर्वेदगा के भहीन सूत्रों द्वारा जुडा हुआ है / इ्थाम परमार की इधर प्रका- 
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शित कविताओं मे अस्वीक्ार का स्वरूप वेचारिक है भौर उस की तर्ज बौद्धिक बात- 
चीत वी है। क्रिस्ती सल्या, वाद या विन्तन घारा से जुड़े बगैर यानी उन्हे नकारते 
हुए हठाश्ष स्थितियों के भ्रीतर से ही किसी गृल्यवत्ता की चिगारी को प्रज्ण्वलित 
करनी, प्रस्वीकार का ही एक स्तर है * 
उजाले के लिए मैंने वाहर नही देखा 
आज भी नही देखूगा 
देखूगा भ्रासपास खुद अपनी: झ्राँलो से 
उस के लिए झधेरा और भी गहरा हो जाए तो हो जाए 
उजाला तो उस से प्ननिवार्य हो जायेगा 
श्रौर वह निश्चय ही उसी अधेरे से फूटेगा 
कवि, 'पोल छेहरे वाले सत्य' को अ्रस्वीकारता है, वयोकि वह निरधंव पिद्ध 
हो चुका है। उत्त के सामने सत्य का दूसरा ही-वदला-हुप्ता रुप है 
गोल चेहरे बाते सच को कविता की भट्टी मं भोक कर 
मुझे मालूम हुआ जा रहा है कि भाज का सच लोहा नही है 
चन्द्कात देवताले की कविता मे भ्रस्वीकार ज्यादातर एक भोज़ार के रूप में 
हीत है, विचार के हूप मे हही । भ्रपनो घस्मिता को कुतरतो हुई / राजनोति को 
'दुर्षधि भोले हुए झ्रपनी सारोजिजोविधता को नोच कर मेज पर रख देमे को वात 
उन क॥ कविता में हैधित है। उन की दृष्टि भी निष्किय है मैं सिर्फ पत्थर प्रांछों 
से | देखता रहूंगा! । सोमित्र मोहत को सम्वी कविता सुकपात धली! भे पस्वीकार 
को एक भिलत सन्दर्भ दे कर विसंगति का ग्रहण कराया गया है--लुकभान झलौ खुले 
गटर में जडा हो कर राष्ट्र की सेवा कर रहा है भोर उस्ते इस बात का पता नहीं है।' 
» ८ 'लुकमान प्रलो प्रजातत्र की हृष्टिया में महापुरुषों को डाकू टिक सके धौर 
बोरता चक इकट॒ठे करता हुभा भोत भांग रहा है / वह भगणूठे मे फ्रेंचलेदर पहने 
कर | सलाम करता है । यह प्रस्वीवार बहुत गहरे स्तरों पर रचनाशीलता वे तवाजो 
वो पूरा बरता हुमा, ब्यजित हुप्ता है। रमेश गौड़ वो कविताप्रो में प्रस्वीक्रार का 
लहूजा प्रावद्पूर्ण है--'चेहूरा किस के पाप्त है प्रपता--? / प्रोर शिस के पास / है /--| 
बह एक ऐसी निरोह घास है / जिसे पहले एक बकरो चर रहो थी / प्ोर पद बंचों 
को जोट्टिपों 4 पऊ माताए । 
दरभप्रस्षप्त, प्रस्वीरार एव खतरनाइ भौडार भी है श्रौर एक रपटीला वियार 
भी । समसामयिक जीवन वी भयावहता मानव-स्थितियों के यथार्थ भ्ोर घस्तित्व- 
सकट की बुनियादी समस्याप्तों से जूमने ध्रौर निपटने वे लिए भ्ाज वा कवि ईसे 
भौड़ार भौर विधार दोनौ ही रतरो पर इस्तेमात करता है। दिचार वी भूमिरा ने 
डदिता बेवल भौजार दे रूप मे प्रयुक्त होने पर इस के भाषरे हो जाने गा खतरा है। 
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प्रस्वीकार जब वैचारिक स्थिति पर ठिक्ता हुम्रा होगा तभी अस्तित्व-सक्ट की भया- 
वह स्थितियों, मानवीय चरित्र झौर नियति की विसगतियों तथा गहरे कलात्मक 
पअभिप्रायों से जुड सकता है। यानी कविता म॑ अस्वीवार की टोन! या उस के 
'अन्दाजेबया' का महत्त्व नही है, महत्त्व है अस्वीकार के कलात्मक रचाव के रूव में 
प्रतिफलित होने का श्रौर उस के देचारिक ग्रौर सजनात्मक ग्थ मे सक्कान्त हो पाने का | 


भ्रस्वीकार के खरे या खोटेपन की परख इसे रचनाशीलता के तकाजो के सन्दर्भ मे रख 
ब्र ही की जा सकती है 


एक कविता 
वर्ष से ज़मते हुए 
गत हु 


यो तो हर वर्ष काव्य इतिहास में कुछ-न कुछ महत्व 
का जोड जाता है, पर बुछ वर्ष श्रपने शतित्व के बारण 
विशेष रूप से ध्यान आकवित करते हैं। सन्‌ १६६७ 
ऐसा ही एक क्विता-वर्ष है जिस में ३०-३५ वर्ष पुराने 
'अरज्ञेय' का सग्रह मी छपा है और ग्रुवा-पीढी के कई 
प्रमुख कवियो के वविता सग्रह भी । इन बविता-स ग्रहों से 
गुजरते हुए यह कहा जा सकता है कि ये महत्त्वपूर्ण प्रौर 
विद्विष्ट कविता-सम्रह हैं एक तो रचनात्मक शर्य मे भ्रोर 
दूसरे इन में समकालीन परिदृश्य उभर कर सामने 
भ्राता है भ्रौर समकालीन कविता वी एवं निजी पहचान 
बनती नजर प्राती हूँ । कविता-सम्र ह है * "कितनी नांबों 
में कितनों थार', माया दर्पण, देहान्त से हुट बर, 
अात्महत्या के विहद्ध प्रौर भपतो दाताग्दी के नाम। इन 
कविता-सग्रहो से गुजरते हुए चलने का मततब है 
समक्रालोत कविता की चुनौतियों से जूमते हुए चलना । 

किसी भी कवि से ग्लौर 'भर्ञेय' जेसे प्रतिप्टित कवि 
से, विशेषत , मह प्राशा बी जा सकती है जि उसवा 
नया बविता-म्ग्रह बध्य घौर शिल्प के पुरात शौर 
पिछले मुँहावरे को तोड़ सकने में समर्थ हो ग्रौर उस 
में नए मुहावरे दी तलाश प्रौर बातगी भी हो जिससे यह 
पता घल सब्रे रिजवि कथ्य में बहा प्रौर वितदा मौलिक 
है भौर नए वोब कों व्यक्त वर पाने की उसमे जिसती 
खा, है; ५ किमी, ण॒क्वि, ने. वफतहित: 'दिाम, को,सममने. 
प्रौर पहचात पाने वी यह एड प्राम्माणित विधि मानी 
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जा सत्रती है। इस दृष्टि से प्रस्तुत सग्रह को देखने से हम पाते हैं कि कवि अज्षेय' 
वी इन कविताश्ा का मुहावरा और रचसा-तन्त्र पुराना हो है। द रहा हू, 'दे दिया 
गया! और 'स्वेच्छा से दिए जा चुकन' वा भाव इन वविताञो पर मढा हुमा प्रतीत 
होता है। सम्रह वी झ्रधिका कवितागों म॒ यह भाव एक औपचारिक भगिमा लिए 
हुए है। यह 'भज्ञेय! वा वश्यगत रढ मुहावरा है जिसकी गिरफ्त से कवि छूट नहीं 
पाया है । 'समपित होते' या दे दिए जाने का भाव यदि वस्तु-स्थितियो के भीतर से 
गुजर वर या विसगतियों और भास का झेल कर जगा होता तो यह अज्ञेय' के वाव्य 
वी उपलब्धि होता । पर, हुआ यह है कि पिछले कान्य-सस्कारो और आग्रहों के एक 
“ग्रावंटाइपल इस्ेज़' न उनयी रचना प्रक्रिया वा दवोचा हुआ है ( इस 'इमेज' की 
जे उनकी काव्य-वस्तु ओर शिल्प म गहर घंसती चली गयी हैं। 'अज्ञेय/ अपने को 
दोहराते या 'रिपीट करत हे और सपने मामूली स वश्य वे इ्द-पिर्द एक 'प्रमामडल' 
रचत हैं | दोहरान या रिपरीट बरन वी यह प्रवृत्ति, कथ्य वे ग्रतिरिकत, भाषा और 
दिल्प वे स्तर पर भी देशी जा सबती है । इसम सन्देह मही कि शुरू-शुरू म 'अज्ञेय! न 
भाषा को एक नया 'तेवर' दिया था झार झिल्प वो एक नयी दृष्टि दी थी-शपने 
अभिनव प्रयोगों द्वारा । पर, वावजूद इन प्रारम्भिक अ्रमिसव प्रयोगों के, उनके उत्तर 
बाब्य की भाषा और शिल्प विधि सुनिश्चित और रूढ होती गयी जिसे भटक पाने में 
वे गसमर्थ रहे । उनके काब्य की क्ध्ययत प्रोपघारिक भमिमा और भाषा, शिल्य- 
विधि की सुनिश्चितता प्रस्तुत सग्रह मे लक्षित की जा सबती है। इस सग्रह की भादा 
उनके पिछते प्रप्रह की भाषा के समान हो व्यवहार करती प्रतीत होती है । उपभात्ग, 
प्रतोको भर विस्त्रों के प्रयोग श्रौर नियोजन मे भी उन्होने झपने को दोहराया है। 

इन वविताग्रों वी मृत रचनात्मक प्रवृत्ति और रचना-वृत्ति वया है ?े यहजानना 
जरुरी है। इसे हम घुछ वविताग्रों के विवेचन के सन्दर्भ म जान सक्त हैं। पहलो 
बबिता 'उघार' म रहस्य को घुघ व्याप्त है। कविता की भाषा इस धुध के 'होने' को 
प्रमाणित बरती है । कविता में फैटेसी का विधान चूंकि सतही है श्रत यहाँ सत्य का 
कथन मात्र है, उसका सम्प्रेषण नही । यह झघवार म जाग कर सहसा पहचानना वि 
जो मदा है वही ममेतर है' महज एक बयन है । इसम सत्य को (कि जो मेर। है वही 
ममतर है) पहचानने वी प्रक्रिया ही अनुपस्थित है। बबिता वो बनावट में जो रहस्य 
का पुट हैं उसबे वारण कविता रिसी मानवीय सत्य को प्रतीति नहीं होने देती। 
वास्तव में, "मानवता" कवि के लिए एवं अमूर्त धारणा है। कोई अपना नहीं कि 
सब भ्रपने हैं! का भ्दाज़ कोई मातवीय-सवदना या मनुष्य से जुडे होने का एहसास 
जुडी कण 3 इसी अरगर को सिस्पए मेजर! कविया भी रहस्य कर प्रभस्यण्डलाा 
झोढे हुए प्रतीत होती है । इस कविता वी दो पक्ितयाँ इस प्रकार है 

ममता न तरणी को तीर झोर माडा 
वह डोर मैंने तोड दी-- 
इन पक्षियों में 'ममता', 'दरिए, 'तोर' भौर 'डोर' ऐसे शब्द है जो छाया- 
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दादी कविता में वास-बार प्रयुवत हुए हैं जिससे विः इनका प्र रद हो चुका है था 
विश्विष्ठ प्र्थ लुप्त हो चुका है। कवि ने इन शब्दों को कोई नया भर्य-सन्दर्भ नहीं 
दिया है । 'स्वाति बूद' और 'चातक' का प्रतीवार्ष भी यहाँ इतना रूढ है कि रोमांटिक 
या ग्रध्यात्मप रक श्रय के सित्रा कुछ भी पहले मही पडता है | एक ग्रन्य कविता में वे 
'दर्द' बी बात करते हैं श्रौर उसे अपने से भी बडा कहते हैं, पर इस दर्द का कविताप्रों 
मे न तो कोई रूप उमरता है श्रौर त ही उसवा बोष जगता है । 
स्पष्ट है दि 'प्रशेय' का कविता-वुत्त उनके “निज' या “प्रह' की सीमाप्रो में 
बद्ध है | इस पर वे रहस्य का जाल तानते हैं--एवान्त मन की गुहाप्रो वा रहतस्य- 
जाल जिस पर वे व्यवित भोर समाज, मम गौर ममेत॑र का सेड्धान्तिक सोल प्रोढाते 
हैं और मानवता के साथ जुड़े होने का 'भ्रम' पैदा करने की कोशिश्ञ करते हैं। पर, 
इस कोशिश के बावजूद, यह “भ्रम' या 'तिलिस्म' दूट जाता है। भाषा उनकी कलई 
खोल देती है । 
कविं की राष्ट्र और युद्ध के सन्दर्भ मे रचित कविताएं प्रषिक मूल्यवान हैं। 
'प्रन्धकार मे जागने बाले' कविता ही लें । इसमे भ्रके लेपत झौर मासू लियत की सवेदना- 
सब्दर्भच्युत नही है--'प्रधवार मे जागने वाले सभी श्केले होते है! ! इसमे मूल्य-निप्ठा 
ग्रौर उदात्त-पवल्प वा बोध भो प्रसन्दर्भित नही है, भले ही यह भावुक अपं-व्यजनाएं 
देता हो 
और मेरी मामूलियत एक सामध्यं, एक गौरव 
एक संकल्प मे बदल जाती है 
जिममे मैं करोड़ो का साथी हूं । 
रात फिए भी होगी या हो सकती है 
पर मैं जानता हूँ कि भोर होगा 
और उममे हम सब 
सबल्प से बंधे, स्ामथ्य से भरे ग्रौर एक गौरव से 
घिरे हुए हम सव 
अपने उन कामों मे जमे होगे 
जित जे हम जौते हैं 
जिन से हमारा देश पत्ता है 
जिन से हमाद राष्ट्र रूप लेता है 
वयस्व, स्वाधीन, सवल, प्रतिभा-महित, झमर 
भौर हमारी ही तरह प्रवेला--वयोदि प्रद्वितीय “ 
यहाँ कवि ने राष्ट्र वे ययाय चित्रण वे साथ, राष्ट्र के सामूहित सबत्प को 
भी मानप्तित स्तर पर सत्रान्त किया है। 
राष्ट्र घोर युद्ध जे सन्‍्दर्भों मे रचित ऐसी बविताप्रों गे प्रलावा, सप्र हृकी भन्‍य 
मविताएँ समकालीन सन्दर्भों से, प्राय , वी हुई हैं। इन वविताप्रों में ने तो सम- 
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कालीनता का बोय है और न ही आधुनिक्-बोय । भाव-बोध वे स्तर पर ये बविताएँ 
रोपानी हैं। इनम केवल अज्ञय-वोध है--'भ्रद्ञेब फा 'नि्जा का बोध जिसे 'पर” का 
बनाने या दिखाने के लिए वे शुरू से ही कौशल दिखाते रह हैं । 

झन्नैय! क काज्य म सस्लिप्टता का एक महत्त्वपूण गुण है। इससे उनकी 
कविताग्रा म एक झान्तरिव सहिति आई है। पर, यह रचनात्मक धर्म के दबाव के 
कारण उतनी नहीं है जितनी वी व्यवस्था प्ियता वे 'क्यासिवल गुग के फ्रस्च छूप। 
इस एवं क्‍्लासिकल प्रवृत्ति के बलावा अ्ज्ञय की रौदय-दृष्टि रोमाटिक और 
आ्राधुनिक है। उन्होने शिल्प स्तर पर निश्चय हो अपनी ध्रायागिक क्षमता का परिचय 
दिया हैं। पर, उनके काव्य वा शिल्प उत्तरोतर एक लीक एक पंटन बनता गया है। 
प्रस्तुत सग्रह मे प्रतीका उ्िम्बा और उपमानों के विधान मे भी ने स्वनिर्भित लीक से 
अब नही हट सत्रे' हैं। होने का सागर कविता मे पुरान ग्रय सन्‍्दर्भों मे ही प्रतीकों 
वा प्रयोग किया गया है । काच वे पीछ मठलियां वविता मं भी काथ और 'मछली' 
जैसे प्रतीव' शब्दों को कोई नया सन्दर्भ नहीं दिया गया है । परम्परागत रूपव-शैली में 
प्रयुश़त होने वे! वारण ये शब्द किसी नयी अथवत्ता से सयुक्त नही हो पाए हैं। 

*्ज्ेय व याब्य सम्रह की ववितागो के समानान्तर रख कर जब श्रीकान्त 
वर्मा वी कविताप्रो (मायादर्पंण) फो देखते हैं तो पाते हैं कि एक ही व मे प्रकाशित 
इत दो वर्विया वी दृष्टि म दो बिता युगा वा झन्तर है--भापा और सवेदनता के 
स्तर पर। 'ग्रज्ञेय जहाँ २५ वर्षों वे अन्तरात वे बाद भी तार सप्तक के प्रकाशन- 
चर्ष मे पाँव जमाएं सड़े ह वहा श्रीकान्त वर्मा २५ वर्षों वी कविता-याना वे बाद के 
पग्रगल्ल पद्व को सूचित करते हैं । “प्रज्ञण को वविताएं जहाँ सनातन भाव-ोध की 
मुद्रा म हूँ वहाँ थ्रोकान्त व्मा वी कविताएँ समकालीनता-वोध को व्यक्त 
करती हैं। 'प्रज्ञेग के बाव्य म-वस्यु और शिल्प दोना हो स्तरों पर, एक ग्लौप- 
चारिक भगिमा है, श्रीकान्त के काव्य म यह भगिमा नितान्त अनौपचारिक है । 'अज्ञेय! 
के काव्य में क्लासिकल जिस्म की ग्रदुभुत सबश्गिष्टता हैं, पर थोवान्त को कविता 
वी बुनावेट मे एक जबरदस्त रचनात्मक लापरवाही हूँ । 'ग्रजय की भाषा विशेष, 
गदी हुई झौर बुछेक स्थदों पर जिम्बात्मद हूँ पर श्रोकान्त वी भाषा एक साथ विम्ब- 
घ॒र्मो म्रौर सपाद है। वास्तव मे, अज्ञय और श्रीकात्त वर्मा की रबना-दृष्टि म मोलिक 
भिल्‍तता हैं। श्रीकान्त तो कवि-क्ष्म को ही (निर्वारित प्रथम) नकारते है 

मुझे बढ्वि मत कहो 

मैं बकता नहीं हूँ कविताएं 
ईजाद करता हूँ 

गाली 

फिर उसे बुदबुदाता हूँ 

इस दृष्टि वे पीछे दवि का ग्राकोश् और धृणा भाव है जो उसमे पैदा हुमा 
है सामाजिर, सास्इ्विक और राजनीतित' सन्दर्भों म। उसके पास तो बस 'कुछ कुत्ता 
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दिनो की छायाएँ' और 'विल्ली रातों के अन्दाज हैं! । यहाँ 'कुत्ता' और “बिल्ली' 
सजाम्रो को विश्वेषणप्रक विम्बों के रूप मे प्रयुक्त करके श्र्वहीतता और पास के 
प्रनुभव को प्रेषणीय बनाया गया हूँ | सभी कुछ भुलाया जा चुका है--धास भी ? प्रेम 
भी ? कुछ भो मे कर पाले वा एहसास है व्यक्ति को और उसकी आँखो में आँखें डाले बैठा 
हुआ है एक वियाबात [तावीज्ञ) । सम्बन्ध है तो केवल श्रपरिचय वा (युगल) शौर 
सार्थक होते की हर कोशिश निष्फ्ल हो जाती है (निष्फल) श्रौर प्रेम जैसी उदात्त 
भावना ग्रौर ब्रधिक ग्रकेला कर जाने ने सिवा कुछ नही दे जाती (एक झोर ढंग) । 
कवि जीना चाहता है, महुए के वन में एक वण्डे सा सुलगनों, गेंगुवाना भौर धुधवाना 
चाहता है। 'घर-घाम' में एक मूल्यगत ग्राकाक्षा है 
सारे ससार की सम्यताएँ दिन गिन रही है 
बया मैं भी दिन गिनू 
वहूँ चीख कर, चिल्ला कर एह्साम दिलाना चाहता है स्वय को कि वहू 
जीवित है 
मैं न जाने क्सि कन्दरा में 
ज्ञा कर चिल्लाता हूँ में 
हो रहा हूं। में 
हो रहा हूँ 
पर बह पाता है कि ग्राज की स्थिति म॑ वह बुछ नहीं बर सकता । बेवल 
क्षय घरता है बहू, (छ भी तय नही कर पाता। पिछले 'मोह” भ्रोर “भ्रम! भग हो 
चुके हैं, सास्ड्तिक 'मिर्थें! टूट चुंबो हैं प्रोर श्रांज वी “वैक्यूम' स्थितियों में 
निड्ाल हा 
अकेले 
मूली पर चढ जाता | 
भ्र्थ मही काना (सम्य थोप) 
बर्तमान अस्तित्व सरद की पगु स्वीडृ ति है इन पत्ितयों गे। यथा स्थितियों 
को अस्वीवारन बाला विद्रोहपूण रुख इन बविताग्रो मे वही नहीं है। कही-वही मैंन 
व्याय प्रवश्य दिय हैं। (दिनारभ, नकली कवियों को बमुन्धरा, क्रान्ति श्रोर सोकतप् 
प्रादि बदिताएँ)पर जिजी विपा ग्रौर ग्रस्तित्ववोध की छटपटाहूट ख्यजित वरने वाली ये 
कविताएँ नहीं है । निराशा ग्रौर त्रास को मन स्थितियां मंन्से गुजरते हुए भी व्यवित 
जीना चाहता है। मुव्ित की प्रार्काक्षा प्रभी मरी नहीं है । मूल्य-बोपघ वे रत्तर पर 
श्रीकान्त वी क्विताप्रा मे वस्तु स्थितियों बा चित्रण “सिद्विसिर्म' वी हद तव है। इन 
स्थितियों को पेश करने में जान-बूम कर एवं लापरदाही बरती गयी है । सापरवाही 
के ग्रल्यात सम र्यितिया गा वियम शोर व्रयहीन संयोजन बरने से विसयतियों के 
तटस्थ चित्रण में क्मोदश सहायता मिली है । यह बात भोर है वि इससे रचना की 
“भारगैनिव” एकता गई स्थलों पर सहित हुई है और कही-वद्दी गविताएँ सूचनाप्रो 
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का पुज बनकर रह गयी हैं ('धर से निकल कर'. समर में न ब्राने वाला दिन, 
“दिनचर्या') । ० 
श्रीकान्त की ३ बिताएँ समवालीन जीवन और वर्तमान परिवेश में पड़े हुए 
ब्यकित की त्रारदी को उभारतों हैं । इन कविताग्रों के मूल मे मच्यवर्गीय हताझा हैं 
समकालीन सन्दर्भों से उपजी दमाघोटू परिस्थितियों मे व्यवित को बेहयाई, ऊब, सन्ताप 
और त्ाप्त के जो अनुभ। होते हैं--वे ही इन कविताग्रो का ससार हैं। 'प्रेम' का विम्ब 
प्रपने स्थान से सिसव भरुका है और अव ऐसे सम्बन्धो मे भी बेहयाई इस कदर है : 
क्ाष्य हैं हम दोनो 
एक दूसरे से घृणा 
करते हुए 
करते को प्यार । 
और कवि को एहसास है 'हरेक की निर्यात ही यहो है कि काई और उसे 
खर्चे करे । हरेव के साथ शतरज खेलता है वह थ्रौर उसकी आत्मा के सुराखत मे त्रास 
घुमा हुआ है-- 
सार। ससार अपने कामो मे 
कसाये भ्रपती उगलियाँ 
उदेडयुन ब्रता है 
डरता है मुझ से 
पैरा पडोम्त 
कवि भ्रच्छी तरह से जानता है कि किसी बे न होने से कुछ भी नही होता। 
उम्मे एक अन्घे की त्तरह पैरो की आहट सुनने का उत्साह भव नही रह गया है 
वंयोकि बह जान गया है कि पाने की विकलता झौर न पाने वा दुख दोनो अ्र्थयहीत 
है (समाधि-लेख) । इस प्र्थहीतता के बोध की अभिव्यक्ति इन क्थिताग्रों मे है: 
एक आदमी दूसरे का और दूसरा तीसरे का दहेज है 
जिसकी वाणो मे भाज तेज है 
दस साल बाद 
वह इस तरह लोट गाता है 
जैसे किसी वेश्या के कोठे से 
अपने को बुझा बर 
(सप्ताधि लेख) 
कवि की राजनीतिक चेतना अत्यन्त तीखी है | राजनीतिक सस्थाग्रो के प्रति 
इन कविताप्रो में तीदन्न घृणा का भाव है । 
कवि ने राष्ट्र का गौख-गान करने वाले और राष्ट्र के प्रति भक्ति समवित 
करने वाले ववियो पर करारे झोर तीसे व्यग्य किये हैं-- नकली कवियों की वसुस्धरा 
कविता मे, यह बात झौर है कि इन कविताओं मे पूरे राष्ट्र का नव्ञा नही है। 
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इन कविताप्रो वी भाषा, श्विल्पन्दृष्टि और लय बिलकुल भिन्‍न विस्म को 
है--ताजी शोर नयी ॥ माषा की प्रकृति यहा विहकुल बदलों हुई है। भाषा यहां 
स्वत “व्यवहार! करतों है मोर अनुभूति और प्रभिव्यकिति के बीच कोई पासला 
नही थाने देती | ऐसे यह वध्य और गअभिव्यक्ति को जीवन्तता देती है ॥ भाषा या 
सहज़ा यहाँ निहायत ग्रदृत्रिम और अनौपचारिक है। भाषा मे सपाटबयानी भी है 
झौर विम्बो और प्रतीकों का झछूता सोन्दय्य भी। श्रीकान्त वर्मा की वविताप्रों 
वा सथ विधान विशेष तौर से चर्चा का विषय रहां है। डिलम टामस को तरह 
उन्होंने तुको का प्रयोग विया है जिससे ति वविता के बीच-वीच में इस्प्रेशन बदलता 
चलता है | क्भी-वभी श्रीकान्त के इस तुक के श्राग्रह के कारण कविता हास्यास्पद 
भी हो गयी है। इस वजह से ही मेरा यायाँ हाथ वी रचना शिधित है । 'जूम' 
कविता में भो लय वा सिफ प्रयोग-वीतुक है। 
बैलाश वाजपेयी वी कविताएं (देहाग्त से हट कर) श्रौक्ञान्त वी कविताप्रो 
के समान समकालीनता-बोघ से जुडी हुईं हैं। वलाश वाजपेयी ने इस बोध को एवः 
भिन्‍न कोण से, दूसरे स्तर पर, ग्रभिव्यक्न क्या है। समकालीनता का दबाव दोनों 
पर है, पर दोनों अपनी ग्रपती विशिष्ट रचता-दृत्टि, रचना-प्रवृत्ति, भाषा-शैली भौर 
शिल्प के प्रनुरूप इस दवाव वो रचनात्मव घरातल पर सहते भौर रूपायित करते 
हैं। धीवान्त वर्मा जहां प्रत्यक्ष अनुभवों वो वेपरवाह ढंग से वाब्यबप्रक्रिया में 
घबेल देत हैं भ्रौर उन्ह रूप पाने देते हैं, वहा वैलाश वाजपेयी धपनी रचना- 
प्रक्रिया बे' दौरान स्थितियों को सायास जोडते चलते हैं । वे स्थितियों को जहा विभ्यों 
के रूप में उठाते हैं, बहा सारी कविता विम्यों के ढाब्ो को एवं सिलसिता प्रतोत 
होती है | देहात से हट कर वी पहनी कविता विवर पात्रा ही लें। इस बबिता 
में सवेदना के टुबडे खडित विम्ब-विधान बी वैसासियों बे सहारे पड़े हैं । प्रलग 
अलग बिम्व सवेदना के विभिन्न स्तरों वो मूचित बरते हैं। इस कविता में तनाव 
और सृत्यु-योध की ग्रभिव्यवित वा एव विम्व-श्तर इस प्रकार हैः 
एवं नेई नस रोज तनना शुरू बरती है 
और टूटने तक चढती चली जाती है 
आदमी भ्रादमी बे थोच एव वद्र है 
भौर यह वद्र बढ़ती चत्री जाती है 
घर इस सविता मम तो गवेदना की प्रसण्डता है प्रोर न ही विश्यो वा 
अ्न्योन्याद्रित तारतम्थ॥ इस बबिता की 'टोन! भेजो रेटरिव शौर बेयॉनवाजी 
है वह इसके बोध थी प्रामाणियता वे! सामने प्रश्ननित,न लगा देती है। इश सम्रह 
वी अच्छी-मली कविताएँ इस बयानवाही झौर रेह टरिक के वारण प्रपता मूल्य पो 
चुैंठी हैं। सनामुघात वविता विघटित सम्बन्धो, व्यधंता बोध भौर उब को उद्पादित 
करती है। बिता वी यह पंव्ित 'सून की सन शत वे नीचे तिस्तेज वियानान 
है, प्रत्यग्त ध्रभावशालों ढग से भ्राज वो विषटित मानसिकता वो व्यवव करती है। 


शक कंविता-वर्ष से जूमते हुए : ६३ 


पर संग्रह के पृष्ठ ३-८ पर जो व्यास्याएं दी गई हैं वे कविता के 'स्वरूप' को उभरने 
नही देती हैं। इसो प्रकार 'दैत्य दर्शन' कविता की अन्तिम चार पक्तिया विचार 
की केवल व्याख्या हैं । कविता तो वही समाप्त हो जाती है जहा कवि कहता है-- 
भीतर कही एक लोयथ है 
जिसमे विचार दौडता है 
कैलाश की कविताओं की पद-रचना झौर शब्दों और पक्तियों को आवृत्तियो 
में भो बयानबाजी और 'रेटारिक' के प्रभाव को देखा जा सकता है। 
कैलाश वाजपेयी वी ये कविताएं एक सवेदनशील बोद्धिक व्यवित की अपने 

परिवेश के प्रति प्रतिक्रियाएं हैं। परिवेश की गहरी चेतना कैलाश में है। 
उनकी कविताग्रों मे राष्ट्रव्यापी 'कास्फ्यूजता को झभिव्यवित मिलो है। देश वी 
वर्तमान दु्दशा जहा नेताओं की 'मूसा स्पीचें होती हैं (देश-एक शोकमोत) श्रौर 
राजनीतिक दाव-पेंच मे साघारण जनता वा झोपण गणतन्त्र (जिसे कवि एक 
बीमार गाय' कहता है) जैसी ग्रादर्श शासन पद्धति का विधटन, आदि का ही 
चित्रण इन कविताओं में नही है, इनमे व्यवस्था के पाधाण तले दम तोड़ रहे मामूली 
आदमी की बेच॑नी, व्यया और निरपायता का भी चित्रण है जो महसूस करता है 
स्वयं को 'एक समसकीन बूद सामूहिक दाह में (गणतम्त्र)। व्यवस्था का किला 
हर हत्या के बाद भ्रोर भ्रधिक ऊचा हो जाता है (दहशत) | ऐसी व्यवस्था के सामने 
कवि को लगता है 'मर जाना ठीक है दायद मर जाता हूं (मैं-देश) राजनीतिक 
भौर राष्ट्रीय सन्दर्भों से सम्पन्न इन कविताग्रों मे देश का एक बिल्कुल भिन्‍न 
स्वरूप उभरता है। देश की वाह्य परिस्थितियों का कोरा चित्रण यहा नहीं है। 
यहा तो देश की बाहूय वास्तविकता को ग्रन्तर रूपान्तरित करके मूल्य-स्तर पर 
अभिव्यकतत किया गया है। कवि का अनुभव-ससार इस राजनीतिक चेतना की 
पीठिवा पर ही प्रासोन है। इन कविताग्रो मे जो तीब् भात्मग्लानि का स्वर है, 
वहू गलित ग्रौर गहित परिस्थितियों के कारण ही उपजा है। 'तेजाबी रोशनी प्रौर 
खोजलीं भावाड़ो के ठहरे संलाव मे ब्यवित अपने पूरे भाव जगत के साथ यस्त्र-ठुबे 
प्रीरे में बदल गया हैं (युग़नद्ध)। विमृदत शतों के लोग 'पदु परिस्थितियों मे जी 
रहे हैं जहा व्यक्त सत्ता से नफरत भी करता है और समभोता भी! (विमुक्त 
शंती के लोगों से) वर्तमान “भेडिया सस्कृति' श्लौर 'सूभर सम्यता! में व्यक्ति या 
तो मरने को बदा है या फिर दात पेने करने और खाल झोढने को (श्ल्प चिकित्सा) 
इस सम्य व्यवस्था में उसे त्रासकारी भ्रनुभव होते हैं * 

एक सम्य प्रेत 

हर सुबह मेरे फेफ्डे दवाता है 

दबाता चला जाता है 

(जैसे मैं कोई लाश हैं) (बहशत ) 
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जीते जी मृत्यु की यह तीव्र संवेदना मानवीय अस्तित्व सक्ट की भयावहता 
का बोध कराती है | ग्रस्तित्व-स तट की इस भयावह स्थिति को कवि ने, मुख्यत 
व्यग्य द्वारा उमारने वी वोशिश वी है। व्यग्य के स्तर पर हो स्थितियों के प्रति 
कवि के रुख का पता चलता है। 
इस सग्रह में कुछ बविताएँ निश्चय ही भरती वी हैं--व्याहत सुबह वे 
श्रन्धेरे मे, एक' भौर साधारपीक रण, सोनमर्ग, मानुपी, पिस्मू घाटी पर, एवं खबर, 
सिक्‍ता-मथन, समुद्र अवदेतना-दुष्टि, विवोध, पालक के प्रति, गोरखधन्धा शोर 
बहुत सी छोटी कविताएँ बेहद सामान्य स्तर वी हैं जिनमे उल्नकाव है या विस्तार 
है या सूचनाएं है। 
श्रीवान्त वर्मा और कैलाब वाजपेयी की कविताओं से बिल्वुल भिन्‍न तर्ज 
और मुहावरे में हैं रघुतीर साय वी बविताएँ (प्रात्महत्या के विश्द्धे)। कविता 
के मान्य अर्थ मे शायद इन्हें कविताएँ न माना जाएं। न माना जाय तो ने सही, कवि 
बहता ही है 
न सही यह बदिता 
यह मेरे हाथ वी छटपटाहट सही 
(फिल्म के बाद घोष) 
इन कविताओ्ों वा सन्दर्भ राजनीतिव है| इसी सन्दर्भ मे कवि भ्रपती एवं 
मूति बनाता है और ढहाता है। लोग सण्डत चाहते हैं या मण्डन या फिर बेवल 
प्रनुवाद लिसलिसाता भक्त से । स्वाधीनता महज चौंकाती है-- 
स्वाधीन इस देश मे 'चोवते है लोग 
एक स्वाघीत ब्यतित से 
(स्वाधीन व्यक्ति) 
ववि वो लगता है वि प्रगल कुछ वर्षों म॑ झत्माचार भ्रोर भी प्रनॉयांस 
होगा, विद्रोह और काइया और जिन्दा रहते वे लिए जान-बूफ गर भीखना जरूरी 
होगा । इन बविताओं मे सामथिक राजनीति वे विवरणों वे सायन्साथ, राजनीतिय 
ग्राग्रह स्पष्ट हैं (भोड मे मेझू झ्रौर में) । सामयिक राजनीति वे दयाव वे वारण 
ही यहा स्थितियों वे ब्यौरे मात्र है । 
इन बविताशा में कविता वै परम्परागत स्वरूप, अल्तरिव भ्रनुझासत, भौर 
संगठन को भाषा, शिल्प प्रौर कविता वी वुतावट के रतर पर लतोइने वी बोशिश 
की गयी है। इन बवितादों वा बदला हुत्रा मुहावश प्रभिव्यस्ति भी छटपटाहट 
तो मूचित वरता है पर के विताबा से यह मुहावरा सर्जतात्मरः रुप नही पा सय्रा हैं। 
यह झभिव्यतित-रूप व्थूय दे सम्प्रेषण से सहाय नहीं है। इनमे कवि वी 
बतिपय धारणाएँ झौर वउतव्य हैं। अ्रव्रिराश उितग्रों में, पत्रगारिता वे हतर 
पर, सामान्य वधन हैं या सूचनाग्‌ दी गई हैं । 


एक क्विता-र्ष से जूमने हुए : ६५ 


इन कवितामों में सामान्य झझ्धों वा प्रयोग है। इन झब्दों में निहित शवित 
यहाँ स्फुट नहीं हो पायी है । प्रस्तुत झन्द किसी नए अर्थ सन्दर्भ से स्पूर्त नहों हैं। 
कहीजहौ तेज़ व्यग्य अवस्य हैं ॥ भाश प्राय “ज्लोग लोग मार तमास लोग' के ढंग 
वी सीधी और सपाट है । ५ 
दृघनाथसिह भी कदिता वो दक्तियानूस और परम्परागत घारणा को नकारते 

हैं पर वे रहते कवित्रा वी ज़मीन पर ही हैं ॥ उतकी कविता की नूतन परिक्‍ल्पना 
के पीछे परिवर्तित भाव-वोप हैं 

यह वो कविता नहीं है 

यह केवल खून-सनों चमडी उतार सेने वी तरह है 

यह कोई रस नहीं 

जहर है--जहर 

इस रचना-दृष्टि के कारण ये कविताएं बोध के स्वर पर पिछनी कवितापग्रो 

के ग्रलग जा पडती हैं। कैलाश और श्रीकान्त मे जहा व्यक्त के भ्रकेलेपन के बोध 
औौर मृत्युन्सतास छा चित्रण है वहा दुघनायमिह के काव्य में (भपनी झताब्दी के 
नाम) भकेले न हो पाने की करण निदति का, भारतीय मानस मे व्याप्त 'केझॉस” 
के सन्दर्भ मे चित्रण है। यह सही है शि इस “केप्लॉस” ओर इसमे पड़े हुए ब्यवित वो 
करण-नियति का चित्रण मग्रह की बुछेक कविताग्रों में ही है। “यह रस नहीं, 
जहर हैं. 'छब्बीसवी वर्षगाठ पर', “मृत्यु, 'उठो न ! ए मुबह , 'जन्म', 'हल मेरी घग्तों', 
झादि कुछ ऐसी कविताएँ हैं जिनमे भारतोय मानस के अनुभव मे व्याप्त 'केप्रास' 
और 'कान्फ्यूजन! को मामिक प्रभि्यक्षि हुई है। बृछ सत्तावारी हैं जो हमारी 
छातिपाँ पोली बर देने हैं, फ़िर इन्जेवट बरतने हैं। हमारी हड्डियों मे छेद कर 
देते हैं, फिर उस पर स्लास्टर बांवते हैं। वे अबेले कमरों से विजली के कोई 
सटकारते हैं पर बाहर गये मिल लेते हैं। वे क्र और झ्यादिम हैं, ग्रत्याचारी 
और नव्रायपोश हैं । और सारी वो सारी जनता सूखे काठ के मानिन्द सडी है महवाये 
झौर उसके लहू को एक-एक दूद मुफूत में तुल सो जाती है। एक सन्नाटा है और 
इसी में कवियों ग्लौर कलाकारो के लिए सेनेटोरियम खुल रहे हैं, सन्‍तो भौर महात्मामो 
के लिए पायलखाने ओर अर्ड विश्षिप्तो के लिए राजगदियाँ। कवि को लगता 
है जैसे वह भपियारे के शून्य में वाहे फलाएं, मौत्र के भयानक्ष, काले मेहराबी 
जब से गुजर रहाहैं! गौर चुपचाप उजे के चियह दीन रहा हैं। मृत्यु वे 
मत्रास भौर वोय को इससे झविक प्रामाणिक अनिन्यक्ति वया हो सकती हैं ?ै इन 
पक्िियों मे गहरी मानवीय सम्पृक्ति है और इसो अये में कवि अकेला नहीं हो पाता 
है। उसे समता है जंसे रूह में मुराव हो गया है और भारतीय प्रजातस्त शक 
दक्पोमला है जहा धघोरेघीरे सुलगते जाने का शहसास उसे है ॥ 'हख मेरो घरतों' 
में इस एहसास की, प्रवन्‍त तीखे व्यस्थ के जरिये, गहरे स्वर पर झभिव्यक्तित हूँ। 
समी दुछ टूट चुका है । जिन्दगो के नाम पर स्िफ एक चीख दो है - 
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जिन्दगी के नाम पर एक चीख-- 
हम जिन्दा हैं, जियेंगे । भोतर एक चिता चूर-चर 
उठो न। मैं हू, भ्रकेला वहा हू 
(उठो न | ए घुबह) 
यह चीख जिन्दगों की, जिजोविपा वी चीज़ है । इन कविताभो का भाव- 
बोध झौर मूल्य वोष तितान्त आधुनिक है; हाँ बई स्थलों पर इन कविताप्रो वी 
भाषा पुरानी है, टोन' प्रौर मुद्रा रोमेटिक । सगम्रह के शुरू वी बहुत सी कविताप्रो 
और दुछ ग्रन्य मूल्यवान वविताग्रों मे भाषा वी वन्दिध्य पुरानी और मुद्रा रोमटिक 
है। इस वी वो पूरा करने की कोधिम करती है उतकी विशेषणपरक सौन्द्यत्मिवः 
भाषा । नस्‍टेन्‍नन्हे विशेषणों या विशेषण निर्भर विम्वों बे द्वारा कवि ने ग्रनुभव 
सम्प्रेषित किए हैं। “ग्रधी उदासी' भेडिया हिफाजत, हुपते वाराहू भकोरे, विशुकी 
बांदल, प्रांशु नय॑त, रेदामी लिवास झोर खसार दिल, ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं । 


सन्‌ ६७ वी कविता से जूभते हुए इतना स्पष्ट हो जाता है कि यह बविता 
खम्बी छलाएें लगा वर 'प्रश्षेव/ और झजेय-दल बे कवियो से बहुत भ्रागे बह पाई 
है। श्रोकान्त वर्मा, बैलाश् वाजपेयी, रघुवीर सहाव, दूपषनाथसिह का वाब्य 
समकालीन सदर्भों से जुडा हुग्ना है । इन म प्रगघुतिक्ता से सश्लिष्ट होने की परैष्टा 
लक्षित की जा सकती है। राष्ट्रीय ग्रौर राजनीतिक परिवेश वी चेतना बे' विभिरत 
स्तर इनके काव्य म है। प्रस्तित्व-मवट वी गहरी सवेदना भी इन कवियों में है। 
लापरवाह कय से पयत की अ्रवृत्ति सभी में समान रूप से भले न हो, एवं प्रनौप- 
चासि भगिमा झौर भाषा शिल्प वा भ्रन्तर रूपान्तर, प्राय, सभी में मिलेगा | पर 
इम वविताधा से वुलेश खतरों वी भी ग्राशवा है | एश, कविता बही सामपिक घोष 
वी प्रभिव्यक्ति मात्र न रह जाय । कला वी माग है वि सामयिक बोध प्राधुनिक 
बोध गे सत्रात्त हो । दूसरे, कविता मे एक ग्रजीव 'सिनिसिज्षम” वी प्रवृत्ति पनप रही 
है जो कविता स्‍भौर जीदन दाता यो भुठताने पर सुलो है। तीसरा खतरा है कविता 
मो पतन्रव्ारिता थे स्तर पर ले जाने धोर कविता में वक्तव्य देते ग!॥। ऐसी 
क्विताप्रों म भाषा एकदम सपाट हो जाती है, मुहावरा सूचनात्म+' या भरचनात्मग' 
बन जाता है भ्रोर शिल्पहीनता काव्यहौनता वी हद छूने लगती है। चौथे, बाव्य- 
भाषा में रिटरिक' भोर वयानवाजी के तत्त्व श्रा रहे है जो बविता के लिए घातक 
है । इस से कविता में भ्रनावश्यव' विस्थार श्रौर छद्म झाया है । 


विकल्प का संकट 
ओर सनावपूर्ण मुहावरा 


झाज वी कविता समकालीन सक्‍ट से जड्दी हुई 
कविता है। जीने की शत और सार्थक्ता के प्रश्नों ने 
मनुष्य को जिन चुनौतिया और अस्तित्व की खौलती हुई 
बेलौस स्थितियो से भिडा दिया है, उन्ही से यह सक्ट पैदा 
हुआ्रा है जो आज के प्रत्येक सवेदनशील व्यक्ति का सकक्‍ठ 
है। यह बाहर का हो नहीं, भीतर का भी सकट है 
बल्कि बाहर के सदर्म मे भीतर का ही सकक्‍ट है. रोज 
सोढ़िया उतरता हूँ मगर नरक छखतम नहीं होता । इस 
सकट की ग्रभिव्यक्ति बविता मे कई रूपो और स्तरों पर 
होती रही है श्रौर ग्राज भी इसे कविता के घरातल पर 
पहचानने वी कोशिश जारी है। लीलाधर जगूडी वी 
कविताएँ (कविता-प्तग्रह नाटक जारी है) सक्ट की 
महज जानकारी देने के वजाय, सकट की पहचान कराने 
वाली कविताएँ हैं । 

इन कविताप्रो म जगूडी ने आज के मनुष्य वी हालत 
और उसके सकट वी अभिव्यक्ति मध्यवर्ग के एक घरेलू, 
झोसत झादमी के चरित्र और मानसिकता को ध्यान में 
रखकर की है । यह आदमी कफुटस्बदारी निबाहता 
हुमा मामूली घरेलू झादमी है जो घाव झौर पीडा ढो 
रहा है, जिसके लिए घर सवसे बडा बोफ हो गया है, 
अपने को तोडने के झलावा जिसके पास कोई नारा नहीं 
है और आज़ादी, के बाद, देश. भक्ति. जिसके के, से. सिर, 
टिकाकर सो गई है । वह हर तरह को नेतिकता और 
राजनीति के विरुद्ध हो गया है । आम आदमी थी स्थिति 
तुच्छ ओर निरीह हो चुकी है: 'कूटकर जो भलए रख दिया 
गया | भौर जो बेहद किचर परिचर है | में उसे जहा से 
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भी उठाता हूँ | नाठक से बाहुर विदासने के लिए | यह वहीं सा क्सित जाता हे / 
इसकी कोई तस्वीर नहीं बन सकतो / यह भाम भ्रादमी का प्र है। इस झाम 
आ्रादमी वी हालत ने लिए बवि ने व्यवस्था और जोपण वो पद्धतियों को जिम्मेदार 
ठहराया है. में भो तुम्हारे साथ उसी जबड़े मे हू / जहा एक चढ्यता है और दूसरा 
उतारता है / दांत के नोचे + 

यह प्राम झ्रादमी ही इन कविताग्रों की धुरी है। इस झादमी वी भ्रष्ट भौर 
विधटित स्थिति से ही इन वविताप्रो वा प्राथमिक बोध और रचना सम्भव हो 
सकी है । पेट धर प्रजातत के बोच यह झ्रादमी दरार की तरह छ़डशा है। प्रश्म 
हो सकता है कि कया कवि को स्थिति वा मात्र चित्रण अभीष्ट है ? क्‍या स्थिति 
बवि के लिए 'चरम' या 'प्रत्त्य' है या उसके प्रति प्रतिरोधात्मव रुख या नजरिया 
भी है ? इस सम्बन्ध मंबवि की दृश्ट दुविधाएं शोर परस्पर विरोधी है। एक 
झोर प्रतिरोध ग्लौर मघर्ष का रस हैः अमर्षादित होना / पाप भुक्ति के लिए 
अनिवायं प्रार्थना है या लेकिन प्रमर्यादित होना / फिर से सही होने के लिए 
प्रतिवायं प्रायंता है तो दूसरी प्लोर समय वी भाषा में बइबडाना है जौ ने क्रार्ति 
होता है/तनजरिया न विचार, एक झार कवि वी व्यवेस्था जो तोड़ने बी छट 
पटाहट है. क्सि जगह से उघेड,' यह व्यवस्था । छिस तरह तोद कुछ | कि जडित 
भाषा एप भ्रयृत्ति बने ता दूररी ओर उदासीदता और पराजित भाव , ये सब 
खतम्त क्रो । भौर यों ही पडा रहने दो / चरित्न | सम्राज भ्ौर खालौ गिलास, 
एव ग्रोर क्रान्वि में विश्वास है तो दूसरी ओर एम्स बायर वी भूप्िका। प्रतिरोध 
ग्रौर पराजय वे इस प्रस्पर-विरोथी रखा वे कारण कवि का वोई “टेस्ड' नहीं 
बन पाता | इसका एक मुख्य कारण है बवि द्वारा चालू मुहावरा मे रचना वरने 
वी सुविधा का उपयोग । जगूही यौ कविताएँ, चालू मुहावरों के बारण ही एव 
सा प्रभाव नहीं छाइती या उनसे रविता वा ग्रपना एवं माहौत पध्रवर्द हो जाता 
है । इनस स्थितियां वी विसगति और विडम्वना थी भ्रभिव्यत्रित से बाधा पही है। 
कवि जहा नही इन मुहावरों से सुतत हुप्का है, विसगति या विडम्बना उजागर हुई 
है; तो फिर झआाप्रो / तमाम चोजों ये बिरद्ध प्रायंता-पत्र लिखें / भौर प्रमाण-पत्र 
दिखा दिखाइर बिके ॥ 

कवि जब स्थितियों के प्रति ग्रषता सरोतार घतलाने के लिए एक टोस राज- 
नोतिक, भ्राथित श्रौर शॉमीजिक सदर्भ के प्रति सम्बोबिज़ हो जाता है। (मुझे 
ज्ञान ने नहीं निवचित ने मारा है  »( ><मुर्के जन्‍म नहीं नौकरों बदलेगी) तो उसवे 
लिए वाज्य-रचता वे दो ही रास्ते रह जाते हैं । एह यह रि परिवेध के दवाव को 
रचनार्मा स्तरों पर ने सह पाने वे बारण सीखी-सीवी बढ्योती प्रभिव्यततरि या 
निवानत निजी दंग वा उत्तेजा महावरा । दगरे यह क्रि परिवेश वी भ्रध्टता का 
गहरे वैचारिव स्तरों पर विरोध झ्ौर उससे उत्पन्न मानसित्र खवेदनाप्रों बी 
बेदाद पभिव्यत्रित ॥ इस दोना रास्तों बे प्रपतन्थ्यों सतरे हैं। जगूडी ने दुसरे 
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रास्ते को अपनाया है और घारपाज, सामान्यीबरणों में उलक जाने का खनरा 
उठाया है। 


इन कविताओा के रचनातत्रे पर दात करना भी जरूरी हैं। इस सग्रह वी १५ 
कविनाओं में स अधिकाश कविताएँ लम्वी है । लगता है लम्बी वविता जगूडी के 
हिए एक काव्ययगत अझनिवायता है? उनकी काज्यन्सवदता झनेक संदर्भों प्रसयो का 
समेटती हुई, काटतो-पीटदी झौर रुपान्तरित करती हुई चलतो है झोर कदिता 
अनापास लम्बों हो जाती है । ये जबरन विस्तार पाई हुई लम्बी कदिताएं नहीं 
हैं बल्कि इनम गहरा सर्जनात्मक आवेश है। कवि न लम्बी कविता लिखने के 
अपनी एक खास शलो विक्मित वो है, इसम सन्‍्दह नहीं । इन लम्बी कविताओं के 
बारे में जो सवाल उठता है वह इतकु खास रचनात्मक तरीके का लकर है । पहली 
बाते जिसकी ओर घ्याने जाता है वह है इन कविता के विन्यास म सुक-प्रयोग | सुक्त 
के प्रति अतिरिक्त मोह और आप्रह क कारण इन कविता मे ग्रनावश्यक चमक और 
उत्तेजना पैदा हुई है. भाषा के पोछे दाच्दों क्यो दोडाता रहता हूं / साइड की तरह / कम 
में भी करता हू | काड की त्तरह। इस तरह की सुको का श्रयोग जगूड़ी कौ लगभग 
प्रत्येक कविता में सुनिश्चित ढरें के रूप में हुआ है । उनकी प्न्य युक्ति यह है कि वे 
कविता के वावय-विन्यास में दो मुझ्य दिखन वालो पक्तियों क बीच तीन चार पक्तियाँ 
रख देने हैं जँसे 'गुछ लोग शेप को गत सममत हैं और 'सारे देश को गलत समझते 
हैं' के बीचो-वीच थे चार पवित्याँ रख देते हैं अपनो बयारो का घेरा / पडोस को 
तितली का फेरा | शवस्या की घास / उछडो हुई कोलें/उयाव भांगती / घंयतो / उय 
भागों | चुम झायी / भास पास । कवि दा घारभात्मर परक्तियों के बीच मे दो या 
चार या छ पक्तिया रख दता है जो घारपा के स्तर पर साचते वाते को वास्तविक 
विडम्वनापूर्ण स्थिति को उजागर वर देती हैं । एवं ग्रन्य बात भाषा के सम्दत्य मे-- 
कवि की भापा में एक प्रतोक्ात्मक 'कर्व' है जिससे जातीय सस्कारों के अवशेष स्मृति- 
विम्बो को उतसाते हैं . भ्रच्छा लगता है पत्तों का भव ऋरनता ? अयरे से कावारी 
कोर्खो का भरता २ रोशनों को नयो नयी टहुनियो पर / स्य॑ह पछी कया बंठना 7 
प्रच्छा पता है एर मरे हुए सांप को लेकर बोन का बजना ? जग्रदी भाषा को 
जसके झपने व्यवहार म ५७।००७८ या त50॥ नहो हान दत । वे उस क्षिव्यन्मायनों 
से 6/90९०७।८ पा 4४८६ करत हैं। यहो कारण है कि कदि के समानान्तर, भाषा को 
नए सिरे से सजेनालेक रूप में व्यवहार करता हुमा नहो दिखा सज्चा है । 





जगूडी को कविताएं झनुनव (वादा को कविताएं नहीं हैं। इनसे अनुभूति 
का रोझानी, भावुक रूप नहों है। इस गझनुमूति को विचार ने परिभाषित आर 
दिश्तेषित जिया है जिसमे झनुभूति के नए “पेंट्न' बने हैं। बाह्य यायाये से 
सोधे-भीघे टकराने और अन्तर्यंयाथ से उसको झग्ति-प्रमगति को खोज के समिल- 
सिले में झनूमूति पौर विचार का जो ददला हुप्ना रिस्‍्ठा छूरी है वह इन क्विताप्रो 
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में है। इनम व्यवस्था का विरोध, भावा<्मक या उत्तेजक मुहावरे में न होकर ऐसे 
वित्ञार पर टिका है जिससे मान्र स्थितियों का बोध हो सके और उस विकल्प कौ 
ग्रौर इशारा भी जो ह्थितियो के ग्रामने-साझने होने पर वचता है, क्योकि हर मकसद 
के घाद/|छामोश धादपो का सकट समझ का नहों/विकत्प का है। 
१2 2 04 
जगदीघ्म चतुर्वेदी के कविता-सग्रह-इतिहासहता की कविताप्रों के सम्बन्ध 
में सरलतापूवक कुछ भी कह पाना कठिन है | कवि बी रचता-प्रवृत्ति को जानने के 
सलिए कवि के रचना ससार को जाँचदा जरूरी है। इन कविताग्रों को पहली सजर में 
देखने से ही इस ससार का एहसास हो जाता है। यह एक भयावह, झ्ातकपूर्ण सस्तार 
है--एक यत्रणा है जो लाबा झ्ाकार सेकर ऊँट को मानिः्द उसके पास / लेट जातौ 
है | प्राम ग्रादमी उसका सम्बन्ध गल्‍ले को दुकान से जोडता है / पर वह बीरियत 
से-और धीरे घीरे यहू सखार अपनी असलियत खोलता चलता है--बोरियत एक 
जोंक है--जोक एक स्‍भाकपंण भौर सभी प्रकार के झाकरंय जगली सकाडयों के जासे 
झौर 
उसने ग्राकर्पणो से भाग कर एक 
सुरग में अपना डेरा जमाया 
दीमको के एक भुड ने उसे वहाँ पा लिया 
और वह सुरंग छोड कर वाहर भागा 
बह प्यारे श्रौर लुभावन मूल्यों बे ससार से दूट कर भयाक्रास्त स्थितियों में 
जीने के लिए प्रभिशष्त हो जाता है 
मैंने एक क्यूतर पाला है दो हमेशा गाचता रहता है 
एक वाली बिल्ली को उसे सौंप कर 
मैं भयभीत बातर शअ्रांखें देखना चाहता हूँ 
उसे लगता है कि उसकी सभी ब्रमित्रापा, सभी पहचान डूब गयी है भौर उससे 
जीवन वा कोई प्रर्थ नही रहा। उसे लगता है वि वह बूढ़े स्पे-सा भपनी मृत्यु वी 
बाट देख रहा है + “वर्षों से एक भयावह धजदहा शाम होते ही काद देता है नीद की 
रवाव॥ इस तरह भय, प्रकेलापन, ब्यय होते जाने की प्रत्रिया ध्ौर मृत्यु वा एट्सास 
इन मविताग्रा का केन्द्रीय बोध है भोर इस बोध को वि मे भ्रात्मवरथात्म प्रसगों 
से गहरायां है -जिन्‍्देंगो के निश्वास्त निजी अ्रसगो को बविता मे गूँच कर। निजी 
प्रसंगा का कविता में सुजत भी हो सकता है भौर उनका निशा इस्तेमाल भी । वाब्य- 
रचना का यह तटीदा प्रगर निजी वाह्यात्मकता तव सीमित रहता है तो वह डामरी के 
पन्‍नो से प्रधिक या वेस-हिस्ट्री' से बढ मर, कविता के पक्ष में कोई ग्रहमियत नहीं रत 
सकता। यह तरीका पगर भीतर घुमडते भय प्रौर भ्रावव वा, विसगति झौर विड्म्वना 
मा यानी सपूर्ण भीतरी भराजदता भौर जट्लिता वा एहसास करा पाता है तो यहू 
कविता वी सायबता के लिए काफ़ी सममा जाना चाहिए३ गवि ने इन प्रसगों गो 
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निजी बाह्यात्मकता को ग्यान्तरिक अर्थ दिया है। वह उन स्थलो पर सफल है जहाँ 
वह उस यातना को उभार सका है जिसे भोगने बे लिए वह अभिनज्मप्त और अवेला 
है। पर, व्यग्य शौर विडम्बना के माच्यमो के प्रति उदासीन रहन वे कारण कवि 
व्यवित-मन की समस्त जटिलता झौर यातना के विविध रूपो को उजागर कर पाने में 
असमर्थ रहा है। 
इतिहासहता वीं कविताएँ एक ग्रात्रामक चरमता को छूती है। यह 
आक्रामकता न लो किसी ठोस बाह्य व्यवस्था को सवोधित है न उसे निशाना बनातो 
है | यह न किसी राजनीतिक तत्र के प्रति आक्रोश उड्ेलन बाली आत्रामकता है 
और न निर्मम सामाजिक व्यवस्था को झटका देने वाली । कवि का दावा है वि उसने 
अतीत को काट दिया है / वेदर्दी के साथ श्रौर राशनी झौर हवा झौर इन्तजार इन 
सब्र बातों की निरर्थकता का उसे पता चल गया है। निष्ठा और धम के ढोग म बह 
ज़िस्दा नहीं रहना चाहता और प्रम जँसे भ्रभिशष्त रोग को मुट्ठी म भरवर आग में 
भोक देना चाहता है, बह विनाश चाहता है, क्योकि कीडो से मानव पिंडो के लिए 
उसके मन म कोई दया नही। प्रम वरना उसके लिए एक मामूलो चीज है चाहे वह देश 
से हो, यां प्रेमिका से । राष्ट्रीय कडो और भेडा सी बडती प्रेमिकाशों को कसी 
अ्रघरे कुएं में ढकेल कर वह लम्बी नींद निकालना चाहता है। यही नही, वह इंति- 
हास का प्रत्येक चिह्ल नक्नस्ना चाहता है और तमाम लोगो के सामूहिक निधन का 
इतज़ार कर रहा है । कवि के इन नकारात्मक भोर घ्वसपरत्' वक़्तव्यो के पीछे क्‍या 
सचपुच कोई दृष्टि है जो मनुप्य की मौजूदा हालत से जुडतो हो ? अतीत, परम्परा, 
घर्म, निष्ठा, प्रेम, देश का निषेध कविता की वज्लि चढाय रिना क्‍या रचतात्मक जमोन 
दा सका है या एव भावमुद्रा के आस्फालन के रूप में व्यवत हुआ है ”? घ्वल और 
अस्वीकार या निषेध एक गैर रामाटिक भाव है पर यहाँ यह भाव कविता मे चरितार्थ 
नहीं हो पाया है और न किसी तिलमिला देने वाली स्थिति से अपना सरोकार जता 
सका है। ये कविताएँ समकालीन स्थितियों में साकेदारी का एहसास न दे कर, कुछ 
ऐसा झाभास देती हैं कि कवि स्वय को उन स्थितियों से ऊपर या बडा या असम्पृक्त 
जता रहा है 
घमम के नाम १र जोबित हैं चद नुचे हुए स्तन 
और उनको सेवा मे निमग्न है पूरी को पूरी शताब्दी 
सादा देश 
केवल मैं नहीं 
वैयक्तिक अहकार को पह मुद्र रि्थीतिये। को न सही संदर्म और न शबल है। पाने 
देती हैं । भौर यही जगदीश चतुर्देदी की कविताओं के सम्बन्ध मे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
प्रश्न उठता है कि दया झाज की मानद-स्थिति या नियति से इनया कोई सम्बन्ध जुडता 
है ? जड़ पढ़े हुए देश झोर मनुष्य के लिए स्पन्दित हो सकने वी क्या कोई गुजाइश 
रह गयी है ? कवि कहता है-रुझे प्रेम नहों चाहए, मुझे घर नहों चाहिए, मुझे 


७२ * आधुनिकता और समवालीन रचना-सदर्भ 


घज्ष नहीं चाहिए ? भु्झ केवल एक प्रनिश्चितत घड़ी में | भनायासत पा गया ए्कौत 
चाहिए भोर उसके पास्त मंडराता / एक बढ़ा सप / मैं उस सर्प को खोह से रहना 
चाहता हूँ / श्रौर बाबरी के भुतहे एकांत से जहर बटोर कर / तमाम देश के निर्वाय 
प्रकपन में हलचल चाहता हूँ । में मात्र एक, खण्डहर का भुतहा एकल चाहता हो --- 
मात्र एक विधादान निस्सदह, अष्ट परिवेज्ञ के प्रति तीज द्यात्नो्च का भाव यहाँ 
व्यक्रि मन के गहर स्तरों पर व्यक्त टुआझ्मा है। जगदीश वी कविता मे भ्रष्ट परिवेश 
की कोई ठांस उपस्थिति नहीं है बल्कि यह परिवेश और दँयवितक प्रर्य मे हपान्तरित 
हो गया है जहाँ समाज, सह्कृति ओर इतिहास से कोई सरोकार नहीं रह जाता। इसी 
लिए जो कूर गौर आकामक रवैया अस्लियार विया गया है, वया उसे उप शौर भय से 
निद्ञात पाने का एक तरोकां माना जा सबता है ? 

मयमस बड़ी दिक्कत पन्न करता है कचि का वाज्य-मुहाबरा जो ग्रनावद्यव' रूप से 
मुखर है। कजिता मे तनाव या जटिलता का व्यवतकरन वा यह रास्ता नहीं हो सकता 
कि भावां को अविश्वसनीय प्रतिशयोक्ति वे रुप से व्यक्त किया जाएऔर शब्दों में हवा 
भर कर उन्हे गुब्वार वी तरह उडने वी छूठ दे दी जाए। भाव का यह स्फीतिकरण 
कविता के द्वित मे नहीं होता और गझ्गर इसवे साथ कथनगत स्पीति भी ग्रा जुड्दे तो 
बबिता, वाबजूद सभी कलतत्मतर उपकरणों के, सभल्त सहो सकती । जगदीश वे वाव्य- 
मुहावरे वी यह स्फीति इस वात का प्रमाण है वि ये कविताएँ सना धुविक उत्तेजना में 
जिखी गई हैं 

हट जांधों मरे सामने से जमा हु भीड़ 
हट जाश् मेरे सामने स प्रस्याघ्म औरतों 

सम्योधन वी यह मुद्रा सारी स्थिति को एक सपाट घट्यतल पर ल झातरी है थ्रौट एक 
तनावहीन शाब्दिव तनाव मे विखर जाती है | गौर वरने वी वात है कि इन क वितांग्रो 
का यह मुहावरा अनिवार्य रूप से उपमान तिर्भर, प्रतोवात्मक और पिम्बर्धर्मी है । 
वत्य-जंगत्‌ से प्राप्त उपसात, प्रतीत और विम्बंगत सामग्री भीतरी हतचल श्लौर घब- 
राह का बोप वराते व विए लाई गई है । जगदीश चतुर्वेदी वे काव्य वी भाषित 
सरबता मे य उपमान प्रतीज और विम्ब बबिता ये प्रान्तरिक स्तरों से जुड़े हुए हैं। 
भाषा को ताइत, प्रत्यवस्थित या ग्रस्त-आ्यस्त बरन की ऐसी प्रवृत्ति यहां नहीं है जिससे 
अं के प्रतन्‍ स्तर उदपराटित हो ॥ यह भाषा प्रतीक शोर सिम्य को वाब्य-मापा हें 
एक झनिवाय्य माध्यम ते रुप में इस्तेमाल करती है झौर उसी हद तक घर्य प्रतार 
करती है । 

बहरहाल, जगदीश चतुर्वेदी वी कदिताएँ वजि वी एए प्रसंग भोर विशिष्ट 

पड़चाते देती हैं। यह पहचान कदि के वितान्त निजी भ्रोर विश्विष्ट मुछावरे से डी 

है। इस सुहावरे से प्रमहमत हुप्रा जा सकता है, रचनता-स्तर पर उसके वर्ण जा 
दरारें पह़ों हैं, उतरी शोट इशारा जिया जा सकता है, पर इस गुदहावरे वो विश्विष्टता 
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से इकार नही किया जा सकता । यह मुहावरा घोर वैयक्तिक सदर्भों, प्रखगो और 


सनको को छूता हुग्रा जिस भीतरी ससाए से साक्षात्कार कराता है, उसे सामने रखे 
बिना इस का लेखा-जोखा नही किया जा सकता । 


समकालीन 
रचना-संदर्भ 


कहानी 


स्वतंत्रता परवर्ती हिन्दी कहानी 


किसी भो देश के लिए स्वतत्रता (प्राप्ति) महज एक 
घटना नही होती यह उस देश्व के लोगो की अ्रदम्य सुवित- 
कामना, सघप ओर सामूहिक चेतना का प्रतिफ्ल ट्वोती है । 
स्वतत्रता के पीछे एक लबे सघर्ष का इतिहास रहता है 
और यह सघर्ष उस देश की मानसिकता को एक नया अर्थ 
और झायाम देता है। स्वतत्रता वस्तुत , एक बुनियादी मूल्य 
है जिसके झ्राधार पर समस्त नैतिक, सास्डतिवः झौर मान 
बतावादी मूल्यों की इमारत खडी है। भारतीय स्वतव॒ता 
की लडाई स्वतत्रता को एक मूलभूत मानवीय मूल्य मान 
कर ही लडी गई थो झ्लोर इसी कारण मानवतावादी मूल्यो 
से इसका विशेष सरोकार रहा था। इससे एक नई भारतीय 
मनोदृष्टि विकप्तित हुई थी जिसकी भ्रभिव्यवित साहित्य 
मे, कई रूपो शौर स्तरों पर हुई--कही मानवीय, सास्कृतिक 
मूल्यो के प्रति गहन निष्ठा बी भावना के रूप मे, कही 
सामाजिक ग्राधिक स्थितियो, समस्याप्रो के प्रति जागरूकता 
के रूप मे, कही वेयक्तिक-सामाजिकः घरातलो पर यथार्थ 
और स्वप्न ने सामजस्य के रूप मे ओर कही सबधों को 
सतह पर आदर्श भौर यथा को द्द्धूर्ण स्थितियों वी प्रभि- 
व्यवित के रूप में | स्वतवरता-प्रे रित इस मनोदृध्टि ने साहि- 
त्यिक चितन शोर बोघ को, निश्चय ही, बडे गहरे भे प्रभा- 
दित किया। इससे उस जमाने की एक नई साहित्यिक अ्रभि 
रूचि निर्मित हुई जिसके आधार पर स्वातत्रय-मूल्यों श्रौर 
सामाजिक प्रतिमानों को परपेक्षाइत भधिक प्रतिष्ठा मिल्ली 

स्वतत्रता प्राप्ति से इस भ्रभिरुचि को पुना एवं नया 
सक्वार, सदर्म भौर परिदृश्य मिल्रा जिससे एक नई 
साहित्पिक चेतना वा प्रारभ हुआ। स्वतत्रता के बाद 


७८ : आधुनिकता और समवालीन रचता-सरदर्भ 


के चार-पाँच वर्षों मे इस चेतना का कोई स्पष्ट रग रूप नही वन सका था,पर जैसे- 
जैसे स्वातनचुयोत्तर स्थितियों का यथार्थ सामने प्राता गया वेसे-्वैसे मई चेतना का 
स्वष्टप भी प्रत्यक्ष और प्रखर होता गया । दरअसल, दिसी बड़ी घटना का साहित्य 
पर सीधा और तात्वालिक प्रभाव नही पडता | यह प्रभाव साहित्य पर धीरे-चीरे 
पड़ता है भ्रौर साहित्यिक दृष्टि का अग बनता है।॥ ऐसा मही होता कि इघर घटना 
घटी भर उधर परिवतंन झुंरू । होता यह है कि इस प्रवार वी घटनाएं साहित्य 
को विचार, चितन और सवेदना का एक नया सदर्भ दे देती हैं। नई साहित्यिक 
चेतना के पीछे यह सदर्भ विश्येप रूप से वाय करता है यह भ्राकस्मिक नहीं है कि 
झाजादी के बाद ही हिन्दी भे नवलेखन के रूप में नया साहित्यिक उन्मेष ग्राया | मई 
कविता झौर नई कहानी इसो साहित्यिक उन्मेष की सूचक हैं । 
स्वत श्रता के वाद कहानी को, सुविधा की दृष्टि से, दो खडो में विभाजित किया 

जा सकता है- सन्‌ १६४७-६० तब की कहानी और १६६०-७० तक की कहानी। 
सन्‌ १६४७-५० के बीच लिखी हिंदी कहानी कया कोई एक क्द्रीय बोध और चरित्र 
नही है । इसमे झ्जीव प्रकार के विरोघधाभास हैं। लगता है ग्राजादी वे बाद के तौने- 
चार वर्षों मे कुछ भी विशिष्ट नही लिखा गया। ये वुछेक वर्ष वाद वी कहानी वे 
लिए खाद बनते गए । यो प्रगतिवादी विस्म की, मनोवैन्ञातिक ढंग की, मध्यवर्ग वे 
झआादमी की चालू कहानियाँ इस बीच भी लिखी जाती रही | सन्‌ ५२ ५३ वी वहा- 
नियो में ही, सर्वप्रथम, मानवीय दृष्टि का सरपर्श दिखाई देता है। चीजों को देसने- 
५हुँचानने वी यह दृष्टि नए सदर्भों को देन थी। यह दृष्टि मानवीय मूल्यों वे 
पुन्मु ल्याक्न की थी जो बाद मे, याती सन्‌'५६ मे नई वहाती आन्दोलन के प्रारम्भ 
होने के साय मनुष्य को उस के परिवेद्य मे प्रन्वेपित करने वाली दृष्टि वनी | इस दृष्टि 
ने जाविन-ययार्थ के घोध थ्रोर श्रभिव्यद्धित की सपूर्ण प्रक्रिया को ही वदल डाला । 

यह दृष्टि नई कहानी को पुरानी कहानी से अलगाती है। पुरानी वानी में 
जहाँ विचार था घारणा श्रथवा सिद्धांत विशेष या सापाजिव न्याय की कोई प्रगुतं-्सी 
इल््पत। रचना पर हादी होने लगती थी वहाँ नई कहानी ने विचार था घारणा सा 
दिद्धांत विशेष की अपेक्षा झनुभूत सत्य या मोगे हुए ययाय को वहानी मे प्रहण शिया 
भ्रौर झनुभव को प्रामाणिकता पर दल दिया । इस से नयी कहानी जैनेख और 'प्रद्नेय' 
की बहानी कला से भिन्त हो गयी-और जीवनाडुभवों वी प्रभिव्यक्रित वा साध्यम 
बनो। मनुष्य का झपने परिवेश से एवं नया रिझ्ता वायस हुआ भर इस दिश्ते वे 
शिला-भिन्‍न पहनुम्रो और रूपो को इस मे उजागर किया गया। पुरानी वहानी से जहां 
बाहयदा एक “प्लाट' और चरित्र चित्रण वा प्रयारा रहता था वहाँ मई बढ़ाती मे 
“प्ला£” घोर चरित्र की जव्डवदी नापी हृद तव कम हुई । 

नई कट्दाती में मूल्ययत विघटन या संक्रमण को परारिवारिव या मानवीय 
संवर्धा के स्तर पर ब्यकत किया गया है । सम्यन्धा भा सरय, राषाद, प्रस्यध्त रूप जीवन 
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की विस गतियों के सामने बेमाने लगते लगा था । इसीलिए नए कहानीकार ने परम्परा- 
गत सम्दन्धो के झागे प्रश्न-चिक्न लगाए और उन्हे नए कोण से देखने-समभने भौर 
अभिव्यक्त बरने की कोशिश को | चोफ को दादत (भीष्म साटनी), यहो सच है 
(मंन्‍्नू भडारी), भविष्य के पाप्त मंडराता अतीत (राजेन्द्र यादव) घोर मतलदे का 
सालिक (मोहन राकेश) झादि कहानियों मे वदले हुए सम्बन्धो के जटिल ओर मुद्म 
रूपो वा मामिक चित्रण हुआ है। चीफ की दावत मे माँ के प्रति पुत्र के सम्बन्ध झौर 
व्यवहार का जितना बेवाक चित्र खीचा गया है, वह इस से पूर्व वी वहानी में मिलना 
दुर्लभ है। यही सच है कहानी भी स्त्री-पुरष सम्बन्धो के एक बिल्कुल भिन्न रूप को 
उजागर करती है। प्रेम कोई निरपक्ष सच्चाई नही है, सापेक्ष सच्चाई है । निशीय के 
प्रति उसकी घृणा प्रेम मे बदलने लगती है और सजय के प्रति उसका प्रेम-भाव 
डृतज्ञता-माव तक सीमित होने लगता है । उसके लिए निश्चीथ वा स्पर्श भी रूच है और 
सजय का भी । प्रेम-सम्बन्धों का यह चित्रण इस कहानी में अत्यन्त सहज ढंग से, 
सवेदनात्मक स्तरों पर हुमा है। भविष्य के पास मेंडराता झ्तीत मे भी सम्बन्धों के 
टूटने की व्यथा प्रभिव्यक्त है। पति पत्नी के सम्बन्धो मं तनाव झा जाने से विच्चेद 
जरूरी हो गया । विच्छेद के अनन्तर पति की दारुण मानसिक अवस्था वा आकलन 
इस कहानी में है। दाम्पत्य-्श्रेम को अर्थीनतरा तो उसने समझ ली, पर बच्ची के 
लिए भपार स्नेह से उद्देलित अपने हृदय को कैसे समभाये ? लेखक ने सम्वन्धो मे 
व्याप्त हो जाने वाली इस विवलता या पीडा की अरभिव्यत्ित क्रुण-मानवीय सस्पक्ञों 
द्वारा की है। मलबे का मालिक देश विभाजन के विषय पर लिखी हुई एक महत्त्वपूर्ण 
कहानी है | इस मे मानवीय सम्वन्धो की पीडा, करुणा ओर करता एकवारगी साकार 
हो उठी है | इस कहानी में, ठोस परिवेश दे आधार पर, नयी-कहानी की मानवीय 
दृष्टि उजागर हो सकी है। खोई होई विशाएँ (कमलेश्वर) वहाती मे अजनबीपन गौर 
भ्रकेलिपत को तोडते के लिए प्रतीत के प्रेम-सम्बन्धों को परश्ताला गया है॥ स्व को 
प्रहघान के लिए गहरी छटपटाहट इस कहानी में अभिव्यकत है ग्रौर इसी से ग्रह कहानी 
विशिष्ट बन गई है । 


संयी-कहानो बे झन्तगेंत सत्रान्त मन स्थितियों को विशेष रूप से उजागर 
किया गया है। जँसे कृष्ण वलदेव वेद को कहानी मेरा दुश्मन और मोहन राकेश 
की कहानी एक भोर जिन्दगी मे) भेरा दुष्मन कहानी जटिल श्रोर उलझी हुई 
म्रनःस्पिति को, संघे हाथो से, कलात्मक सूध्मता से उभारतो है। एक भोर 
जिन्दगी में व्यक्तित वी संत्रान्त मतःस्थिति का चित्रण है। उसे लगता है जेसे 
वह जी न रहा हो । क्या यही वह जिन्दगी थी जिसे पाने के लिए उस ने वर्षों तक 
अपने से सधर्ष क्या था ? यह चित्रण यहौ, दाम्पत्य सम्बन्धो की जदिल स्थितियों के « 
विवरणो के सहारे है ! ये विवरण फालतू नहीं हैं, बल्कि मत स्थिति को ग्रहराते हैं। 
कहाती में अगुक्त सवेदनात्मक बिस्दो और विवरणों में एक सहज सतुलन है । 


८» ' आधुतिक्ता घोर समकालीन रखना-सदर्भ 


मई कहानी प्रादोलन के दौरान जहाँ शहरी जीवन के यंयार्थे का वितरण हमग्मा 
है । वहाँ ग्रामांचल के यथार्थ वी भी बडी प्रामाणिक अभिव्यवित हुई है। अनुभव की 
प्रामाणिवता को बेवल शहरी सदर्भों तक सीमित रखने वाले नए कहातीकार के लिए 
ये कट्वानियाँ एक बहुत बडी चुनोती हैं। फर्णोशवरनाथ रेणु थी कहानी मारे गए 
शुप्तपाम था तीसरी कसम में शम-जीवन वा बडा जीवत योर सजीव चित्रण है जो 
ग्राम-जीवन की करुणा को उभारता है। इसी प्रकार माव॑ण्डेय, शिवप्रसाद सिंह, 
रामदरश मिश्र, लक्ष्मीतारायण लाल, शैलेश मटियानी की ध्राचतिक कहानियाँ प्रमुभव 
के एक अछूते सस्तार को उद्घाटित करती हैं । 


लई कहानी पग्रादोत के दौरान कुछेव बहानिया यों ही चचित कर दी गई $ 
इन कहानियों में नयापन या नई दृष्टि बुछ भी नही है । कमलेश्वर की राजा विर- 
धर्तिपा भौर अपरवकात वी डिप्टो कलक्टरी वहानिया, शैली चमत्कार के बावजूद, 
पुराने ढंग की भ्रत्यत साधारण कहानिया हैं जिन की सवेदना प्रेमचदकालीन है। 


सन'६० तक पाते भाते नई कहानी रूढ साँचो मे, बे बेधाए प्नुभूति-पदनों 
में ढलने लगी थी । जीवन यथार्थ का एवं बिल्कुल भिन्‍त रूप सामते था भौर नई 
जीवन रिपितियाँ लेखकों के लिए चुनौती बन गई थी। इस धुनौती वा सामना 
अ्क्ह्टानी और सचेतन कहानी ने प्रपते अ्रपने ढग से किया । भ्रकहानी के व्यास्याताप्रा 
के प्रनुसार इस का सामना मूल्यों वा नव-स्थापन करने से नहीं, मूल्यों की निर्मम 
मृत्यु के प्रति तदस्थता बरतने और यथार्य के स्वीकृत भ्राघारो का निषेध बरने से 
हो सकता है। सचेतत कह्दाती कें व्याख्यातामो ने इस नई चुनौती का सामना 
करने के लिए जीवन-मूल्यो को एक मया परिप्रेष्य देने पर बल दिया। उनके 
प्रमुतार सचेतनता एक दृष्टि है जिस मे जीवन जिया भी जाता है भौर जाना भी 
जाता है। एक ही यथार्थ क प्रति ये परस्पर विरोधी प्रतितियायें थी / समगालीन 
क्या-रचनाप्रो पर इन दोनो दृष्टियों वा भ्रमाव देखा जा सवता है। 

प्रइनन उठता है कि समकालीन यथार्थ कया है और इसकी सर्जनात्मर 
अमिव्यवित क्सि रूप में हुई है ? समकालीन यवार्य को प्रगतिवादियों वो समान, 
समाजवादी दर्र पर, विसी सुनिश्चित प्र म परिभाषित नहीं विया जा रावता । 
बह यथाएं प्रपती प्रकृति से जटिल, गहन झौट बहुंग्राथामी है। दिंसी एवं विचारधारा 
पर निर्मर रह कर, इस यथार्थ को प्रक्डा नहीं जा सवता। इस वा धर्य यह नही 
है हि समसामयिक ययाथं और बोध के लिए इन की बोई प्रासगिता नहीं है। 
प्रासगिकता आज पहले से भी भपित्र है पर, भव ये उस वी सानप्तिक्ता भोर 
रचनाशौतता में इतना घुलमिल गई हैं हि उन वी अलग प्रलग पहचानें करना 
कठित है। 

समकालीन वहानीवारों में भावत्मत सदधों वे इद्पूर्ण यथार्थ (मंयोंअहानो 
में जिस वा चित्रण हुप्ता है) वी पपेशा महानगरीय सदर्भों में संबंधों वी विसगति, 
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विडम्बना, जटिलता, तनाव और त्रास को तरजीह दी है। समकालीन लेखवो की 
सवधो की कहानियाँ मात्र सवधो वी वहानियाँ नही हैं, इन सवधो मे झाधुनिक व्यक्ति 
भाक रहा है। पिता (ज्ञानरजन), सीधी रेखाझ्ो का वृत्त (महीपातिह), दरार 
(वेद राही) , चेहरे (सिद्धेश), भ्रधे दायरे (सान्त्वना निगम) ऐसी ही कहानियां हैं । 

इधर बुछ ऐसी कहानियाँ भी प्रकाशित हुई हैं जिन मे सूक्ष्म, परतों मे 
लिपटे हुए आदमी के उलकाव को मानसिक स्तर पर सन्नामित करने वी कोशिश 
वी गई है। ये कहानियाँ न उप्र है न सपाट । रोमानो-अरोमानी का भेद भी यहाँ 
झा बर खत्म हो जाता है। ये कहानियाँ सँद्धातिक उहापोहो से मुक्त, कलात्मक 
आग्रहो के साथ, वहानी को मौलिक पहचान कराने की कोशिश करती है। यह 
कोशिश कहा तक सफ़्ल है या असफ़्ल, इसे कुछ कहानियाँ ले कर देखा 
जा सकता है। वाशीनाथर्सिह वी कहानी चोट मे झहर के रेस्तर्राँम बेरा का 
काम करते वाले संघचा (ठाकुर) की मन स्थिति का चित्रण हुथा है। इस कहानी 
की सरचना और उसके क्लेवर के भीतर से ऊपरी श्रर्थ के समानान्‍्तर चलने वाले 
एक भोतरी प्र्थ को व्यक्त करते को कोशिश वी गई है। यह ज़रूर है कि 
बहानी में ऊपरी भ्रर्थ वा पलडा भारी पडता है श्रोर उस हद तक भीतरी बोध के 
सप्रेपण मे घाघक बनता है | महीपर्सिह की कहानी नौंद कथा के कलेवर में से ही 
दुविधाग्रस्त मन स्थिति को सृजित करती चलती है । इसमे कोई एटी कथात्मक मुद्रा 
नही है वल्कि कथा की भीतरी सरचना कहानी को मानसिक स्तर पर खोलती चलती 
है। इसने न स्थिति वा कथन है न चित्रण, केवल सवेदनात्मक सस्पर्श द्वारा पात्र की 
मानसिकता को उभार दिया गया है 'फ्रि रात मे बह चौक कर जाग गया था। उसे 
लगा था उसका हाथ लम्बा होता जा रहा है और लम्बा होकर पास के विस्तर तक 
पहुँच गया है।' विजय मोहन सिंह की कहानी ऋषि गहरे मानसिक स्तरो पर चलती 
हुई कहानी है। कहानी वी शुरू की पक्तिया एक जटिल और अन्तविरोधपूर्ण मन. 
स्थिति यो सामने रखती है--“मुझे साँस लेने मे तकलीफ हो रही थी प्रार मैं लगातार 
बुढिहीन होता जा रहा था। मैं वही हु-मैंने सोचा, लेकिन इस वक्‍त सिकुड कर 
बेंचुप्रा हो गया हूं । यह चरदाश्त के दाहर है ! पर मैं है, वही--साँस लने की 
तकलीफ और मूढता में डूबा हुआ ॥ यह मन स्थिति पूरी कहानी में फैलती है झौर 
कहानो की मूल सवेदता को निर्मित करती चलती है। श्रवणकुमार की वहानी प्रसभर्थ 
मानसिक झसामर्थ्य के एक रूप को उभारने की कोशिदय करती है । वहानी वे “मैं' मे 
बताशों को पाने बे लिए जवरदस्त ललक वे बावजूद वह उसे पत्नी की झनुपस्थिति में 
भी छूने का साहेस नहीं कर पाता । इसका कारण है उसका हारा हुआ भोतरी 
झ्रहसास; 'दरअसल मेरे प्रन्दर एक ऐसा झादमी वँठा हुआ है जिसे मैं कभी यकीन नहीं 
दिल्ला सज़ता कि वह हारा हुआ नही है । मैंने उससे काफी जिरह वी है लेकिन उस 
हारे हुए आदमी को वभी भाश्वस्त नही कर सका हूँ 7” यह असमर्थता कहानी में 
मानस्तित स्तरों पर खुलती चलती है । 


पर + श्राघुनिकता भौर समकालीन रचना-संदर्भ 


महानगर मे एक बड़े पैमाने पर हो पहे परिवत्तेनो और याँत्रिवी भौर 
यन्‍्त्र सम्यता के दबावों को खझातवें दश्षक के वहानीकार ने अनुभव किया है। 
उसके ग्रात्म-जगत्‌ यर इसवी गहरी छाप पडी है। उसने भयावह भर भ्राततायी 
बाहरी परिविश को कही अपने भीतर रूपान्तरित होते हुए देखा है। उसवी 
भीतरी चेतना मे मृत्यु भय गहराता चल्ना गया है। इस सदर्भ में वाश्मीनाथ सिह 
कौ चहानी सुबह का डर देसी जा सकती है। शुदह का डर दाहरी भौत 
या मौत के भय की कहानी न होकर, मौत के सामवे झादमी के ग्राचरण वे 
विघटन की कहानी है | तमाम औपचारिक्ताएँ निभाता हुप्ला आदमी कितना नंगा 
और क्मीता है, यह इस कहानी में कथित नहीं, उसके रघाव का हिस्सा है । मोत 
सामने घटित हो रहो है ग्रोर सम्बन्धी भोर दोस्त सोचते हैं कि जल्दी से जहदी मुस्ती- 
बत दले । वे हमदर्दी दिखाते है और मौवा पाकर वहाँ से खिसव' जाते हैं। इस तरह 
यह कहानी मौत के बाहरी सदर्भ में आदमी के भीतरी विघटन को उजागर करती 
है। रबीन्द्र वालिया की कहानी मौत मृत्यु“भय की नही, मृत्यु के सामने घटित होने 
वाली प्रात्मविडम्थनात्मवा स्थिति वी कहानी है जिसे कहानी के प्रन्त वा मैलोड़ा 
मैद्रिक भ्रश काफी कमजोर बना देता है । 

सभवाल्लीन हिन्दी कहानी श्रा के जटिल, गहत शोर बहुग्रायामों यथार्ष से 
जूझ रही है। उसकी भ्रवति में श्रन्तर-वाह् ममभिन्‍न हो चुने हैं । श्रनुभव भौर विचार 
की ठकराहट से जो नयी वां प्रवृत्ति विई॑सित हुई है, उससे श्र।ण के थथार्थ को 
पहचानने झोर उससे साक्षात्तार १ रने कौ एक नयी दृष्टि (प्रोर दिशा भौ) मित्र 
सकती है । 


सातवें दशक की हिंदी कहानी 


कसी भो साहित्यिक विधा के लिए एक दशक को 
अवधि महत्त्वपूर्ण हो भी सकती है और ऐसी भी जिसका 
नोटिस लेना जछूरी न हो ! कोई दक्षक ग्रगर रचनात्मक 
हलचलो से मरा हुआ हो झौर उसमे उच्चक्रोटि का 
कृत्तित्व रचा गया हो तो उस दशक के कृत्तित्व को एक 
अलग इकाई मानकर जाँचा-परखा जाना उचित ही है । 
पर, काल प्रवाह म हरेवा दशक की एक झलग इकाई और 
देंशिष्ट्य बनें ही, यह जरूरी नहीं । एक दब में या 
१५-२० वर्षों की अवधि में लिखित साहित्य का स्तर 
ऐसा भी हो सकता है जिसमे पुरानी परम्परागत प्रवृत्तियो 
का मात्र पिष्टपेषण हो या जिसमे निहायत सामान्य और 
औसत स्थितियों का चित्रणहों। दरप्सल 'दशव' को 
समीक्षा के झ्राघार रूप में मानता न मानता एक सापेक्ष 
प्रश्न है, मात्र सुविधा का प्रश्न नहीं । “दशक” को आधार 
मानकर क्सी रचना-द्रवृत्ति के विश्लेषण में जुटने का 
कारण वेवल सुविधापरकता नही है कसी दशक विशेष 
का विशिष्ट चरित्र (जो उसकी एक झलंग इकाई और 
पहचान बनाता है) इस प्रकार वे विश्लेषण-मूल्याक न 
को स्वय उषसाता है । सातवें दशक की कहानी को एक 
झलग इकाई और धाघार के रूप मे ग्रहण करने के पीछे 
हमारा यह विश्वास ही हैं कि इस दशक का एक विशिष्ट 
चरित्र है ॥ 

सातवें दशक की कहानी अपनी मूल प्रकृति में पूर्व 
दशक की कक्‍हानों से भिन्‍न है। यह भिन्‍नता कहानी के 
ऊपरी रग रुप तक सीमित न होकर, कहानो वे. मौलिक 
स्तर पर प्रतिफ्लित होद वाली तार्विक भिन्‍नता है। 


छोड. झायुनिकता और समकातीन रुचना-सदर्मे 


मरह परम्परागत कहानी से कहानी की मुक्ति है। इस बहानी ने कहानी की 
पुरावी धारणा को चुनौती दी है भ्रौर नए प्र मे उसकी परिकह्पना की है। यह 
कहानी परिवर्तित मानसिकता, दृष्टि ओर सवेदता की कहानी है। सातवें दर्शक की 
कया पीढो ने उस तमाम मूल्यों को चुनौती दी जिन के प्रति पूर्व दशाड की कग्रा-पीढ़ी 
ललक से भरी हुई थी और उस हद तक भावुक झौर रोमानी थो | नयी कहानी के 
जमाने म परिस्थितियाँ भी कुछ इस तरह की थी जो व्यवित को भूल्य स्तर पर 
एक दुविधा मे छाले हुए थी। इससे सम्पूर्ण मोहभग मही हो पा रहा था। नए वहानी- 
कार स्थितिगों के यथाये से तो परिचित थे और उसना उन्होने चित्रण भी किया 
है, पर कहानिया वे ग्रन्त तक पहुँचते पहुँचते वे यथाय॑ स्थितियों को सम्भाल मही 
पाते थे श्रौर श्रवसर उन्हे भ्रपनी भूल्याग्रही दृष्टि से मडित कर देते थे । इससे यथार्थ 
प्राय", कैल्पित प्रतीत होदे लगता था भनुभूति की प्रामाणिकृता झोर मोगे हुए यथार्थ 
वे दावो क॑ बावजूद । पर, सातवें दशक के झुरू होने के साथ ही नयी साम्राजिक, 
ग्राधिक' ग्रौर राजनी तिक स्थितियाँ उभर ग्राइं जिनके कारण परम्परावादी मूल्यडाचा 
चरमरा गया । इन कहानीकारो ने कहानी को छदम मूह्ययोध से (जो प्तीत का 
मूल्य मोह ही था) छुट्टो दिलाई याती ऐसे ग्रतीत मूल्य जिन्हे हम भादतन वनन्‍्धपे 
पर लादे पूरा एवं दशव भर ढोत रहे थे इस भ्राश्ा से कि शायद वे हमारी जिंदगी 
में बही काम ग्रा सकें, उनका हमारी जिंदगी से कोई लाता न रहा। इसके उल्ट 
हुमप्रा यह कि स्थितियाँ बद से बदतर होती गई झोर इन मूल्यों वी समसामयिक 
जीवन मे सगति खत्म होती गई । वे भझतीत वी चीज़ वन गए । सातवें दशक वे 
क्यावार ने इन भ्रतीत मूल्यो को एक्वारगी तिलाँजलि दे दी। उतवे' लिए ,भपने 
समय थी स्थितिया का तल्ख यथार्थ सबसे वडी सच्चाई बतो जिसका भ्ामता- 
सामता वरना उसके लिए जरूरी हो गया । इस तरहूं वा सामता बरतने के रास्ते 
मे जो भी मूल्य मुखोट भोर बवच श्राडे प्रा सकते थे, उसने उन्हें निर्मम होरर उतार 
भैका | यह इन वहानीवारो वी मूल्या वे प्रति विरक्ति गा वितृष्णा या लापरवाही 
वी मुद्रा घी, निश्चय ही यद्द ग्रतीत से, भ्रतीत मूल्यों से मुक्ति वी शुदुष्रात थी। 
दर यह मूल्य! मात स य सूल्यबता से से विच्छेद नहींथचा। यह वर्तमान जी 
'पिनौनी, कर प्रोर भयावह स्थितियों के प्रसंग से मूल्यों नी महू सिरे से जाउ-यड़- 
ताल प्रौर परीक्षण वी दृष्टि थी। सबसे पहनते वहानीवारा ने सम्बस्धों में प्रति- 
फलित हो रह परिवर्तेतों को देखना-पहचानता शुरू तिया घा। इससे सम्दन्धों है 
नुस्खे खटकने सगे थे शोर इनके वर्धेन्वेंधाए दांचा में दरारें पड़ गई थीं। इससे 
मयी मानसिकता तिभित हुई थी जिससे सम्बन्धों ने स्थायित्व भौर छ्ाइवतता की 
'प्लथ' टूट गयी । 


सातवें दशक वी क्या-दृष्टि कोरमकोर ययाय पर टिक्ो हैं। इस यथाषे 
वा स्वरूप इतना सरण औौर प्रत्यक्ष नहीं है. तर प्लासतानी से कोई स्पास्या या परि- 


सातवें दशक की हिन्दी कहानी : ८४ 


भाषा दी जा सके | इसकी प्रकृति इतनी जटिल और उलकावपूर्ण है कि कोई वाद 
ग्रस्त विचार-ठाचा इसकी समझ ओर पहचान के लिए अपर्याप्त है । 


सातवें दशक के कहानीकार ने मूल्यगत सकट और नए जीवन यथायें के परि- 
प्रेकष्य मे बदले हुए रूपो को देखा और पहचाना । इस तरह ये कहानियाँ सम्बन्धो मे 
व्याप्त तनाव, विघटन भ्रौर जटिलता का सूक्ष्म और आतरिकस्तरों पर एहसास कराने 
वाली कहानियाँ घनी । इन कहानियों के विघटित और तनाव भरे सम्बन्धों का एक 
छोर भाघुनिक व्यक्ति की अस्तित्व चेतना से जुड गया है। ज्ञानरजन की कहानी शेष 
होते हुए लें । इसमे सम्वन्धो के वदलाव भर तनाव को, विघटित स्थितियों के सन्दर्भ 
में इस ढग से व्यक्त किया गया है कि मनुष्य की वत्तंमान स्थिति के प्रति भरपूर सकेत 
प्राप्त होने लगता है. “माँ गुमसुम रहती है भ्ोर पिता चिडचिडें, पिता से टीनू तक सब 
प्रज्ञात परिणाम बाले भविध्य के लिए वत्तमान की स्थितियाँ मेल रहे हैं । ये बदली 
हुई स्थितियाँ हैं जहाँ परम्परागत सम्वन्धो का कोई अर्थ नही रह गया | यहाँ तक कि 
ये स्थितियाँ पारिवारिक संस्था को कायम रखने वाले जातीय अवशेषों को चुनौती 
देती प्रतीत होती हैं ॥ इस तरह इस कहानी की, सम्बन्धो की सतह पर वबुनी हुई 
स्थितियाँ, गहरे प्रभिप्रायो से जुडती चलती हैं । सम्वन्धो मं प्रतिफलित होने बाजी यह्‌ 
दृष्दि महीपर्सिह की कहानी कील में भी है। इस म बदले हुए सम्बन्धो और उन 
सम्बन्धो मे झाँक रहे आधुनिक व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार को देखा गया है। 
मोना के चरित्र की जटिलता का कारण है उसके डैंडो जो उससे कहते रहते हैं कि वह 
प्रसाघारण है । डेडी उस्ते अ्रसाघारणता का खोल इसलिए ग्रोडाते हैं कि वह कसी 
लड़के को पसन्द करने की मन स्थिति में झ्रा ही न सके । उनके ऐसा चाहने के पीछे 
एक जटिल चरित्र है। लेकिन मोना इस ग्रथि से मुव॒त॒ होकर जीना चाहती है और इस 
की गिरफ्त से वह तव छूटती है जब उसे एहसास होता है कि उसके व्यवितित्व मे कोई 
ख़ाम्न वात नही) जटिल भर तनावपषूर्ण सम्बन्धो को देखने की यह एक सहज दृष्टि है 
जो इस कहानी की रचनाशीलता मे एक अन्तरग तत्त्व के रूप मे अवस्थित है। राम- 
दरश मित्र को कहानी निर्णयों के दोच एक निर्णय कथन-स्फीति के वावजूद बाह्य 
परिवेश से टक्राती प्रन्त प्रकृति को बखूबी चित्रित कर सकी है। सभी तरह के चटिया 
लोगो द्वारा घिरा हुप्ना व्यक्ति अपने सतुलन को कैसे वनाए रखे --प्रपनी प्रकृति को सो 
दे या पागल हो जाए ? भाज के अष्ट परिवेश मे क्य। विकल्प बच रहा है ? कहानी के 
प्रन्त मे कहानो का “मैं' अपनी अन्त प्रकृति को कूठलाता हुआ सहाय से जोर-ज़ोर से 
बात करने लग जाता है । इस कहानी में केवल सम्वन्धो का मही, अन्त प्रकृति के 
विधटन का भो चित्रण किया गया है ) ग्रिरियाज़ किश्योर की कहानी रिश्ता मानवीय 
रिश्ते के विधटन की कहानो है। मनको और गिरघारी मे साँ-पुत्र का रिछ्ता है भी 
भौर नही भी है। भां और पुत्र के वात्सल्य की पूरी “मिथ! यहाँ गायव है। सम्बन्धों, 
में न कही इत्रिमता है, न भौपचारिकता । 


८६ : ध्राघुतिकता और समकालौन दचना-सदर्भ 


इधर लिखी गई कुछेक़ कहानियाँ यौन-सम्वन्धो वी जटिलता स्‍्रौर उनके बद- 
लाबव को भी प्रत्यक्ष करती हैं । कृष्णवलदेद देंद ने प्रपदी कहानियों में महेन्द्र मसला 
के समान सँक्‍्स एडवेंचर का कोई वचकाना और किशोरपरक लटका इस्तेमाल नही क्या 
है। संक्सगत स्थितियों के प्रति उनकी दृष्टि भ्ररोमानी है। उनकी कहानियों में यौत- 
स्थितियों के जदिल-अन्तरग रुप उमरे हैं। सब कुछ नहीं कहाती म एक और पति 
से प्रलग हुई भौरत है तो दूसरी झोर पत्नी से प्रलग पडा हुम्ना पुष्य है। दोनों के 
बच्चे भी हैं। ये ऐसी स्थितियाँ है जो उनके लिए कोई विकत्प नह्ठे छोडती । वे 
जानते है कि दुवारा कुछ भी शुरू नही किया जा सकता । इस कहानी है, योन-संबधो 
का वही, यौन-सम्ब्धों के दौरान पैदा हो जाने वाली मनोवृत्ति को महत्व है जो 
आदमी को प्तोला, भ्रात्मपरापा और पीडित बना जाती है। निरपमा सेवती की 
कहानी टुच्चा म भी सम्वन्धों मे प्रतिफल्चित हो रहे श्राज के प्रादमी को पवड़ने की 
कोशिश भलवती है। जीवनगत स्थितियां प्रेम-सम्वन्धों यो एक सुविधा से प्रघित 
प्रहमियत नही देती । पर, प्रेम-सम्वन्धों मे ध्याप्त यह सुविधापरक्ता इस कहानी में 
किसी गहरी या बुनियादी छटपटाहद द्वारा सन्दर्भित नहीं है। 
इस दशक की कहानी बाहर से भीतर को ओर सचरण वरती गई है। समक्ालोन 
लेखक ययाय॑ के भ्रति सात्र प्रतिक्रिया नही वरता बल्कि यथार्य उसके भ्राभ्यनतर मे जिस 
रूप में रूपान्तरित होकर सूजित होता है, उसी का उसके लिए महद्दृत्त्व है। यथार्थ का 
यह प्राम्यन्तरी करण मानव स्थितियों से प्रनिवायंत, जुड जाता है। काग्ीनाय सिह की 
कहानी अपने लोग इस दृष्टि से विशेष महत्त्व वी है। इस कहानी में मध्यवर्ग के 
बावू की मन स्थिति का बड़ों वेवाकी से चित्रण किया गया है । वह जानता है कि 
उसके भीतर वी आवाज विल्कुल मर चुकी है। वह भ्रपनी प्रन्तरात्मा भौर स्वाभिमान 
को जगाना भी चाहता है * 
'दायू, मेरे भीतर कोई चीड है जो मर गयी है 
'और तुम वया चात्ते हो” 
“मैं चात्ता हूं कि वह जित्दा हो! 
दर, वह भोज जिन्‍दां नहों हो पाती ॥ वह भीतर से इतना पोला भौर पिलपिला, जड़ 
भौर स्पत्दनहीन हो चुका है रि न उसवी अन्तरात्मा जगती है और न स्वामिमान । 
घिटते हुए, पिधियात हुए, प्रपमानित होते हुए, निन्दगी विताने वी उसवो बझ्ादत 
उसकी स्थिति वो निरीह शोर दयतीय बना देती है। दफ्तरी बाबू वी यह रिथिति एवं 
झ्राम स्थिति है सलेकित लेसक इसे भ्रायुनित ग्रादमी थी भ्स्तित्व स्थिति के रूप में भ्रभि- 
व्यक्त बरते से सफ्व रहा है। धर्मेन्द्र गुप्त की वद्ानी भंग सन्ता एक ऐसे व्यक्ति की 
बहाती है जो झपने परिवेश वी अ्रध्टवा वे विदद्ध लध्ता दुप्रा पाता है हि वह श्पनी 
मान्यता्रों के विदद्ध व्यवद्वार करते पर मजबूर है। उसे लगता है वह स्वेच्छा से दुछ 
भी करने में समर्ष नही भौर प्पने ही बुने जात में रवय उतक कद रह गया है॥ बहू 


सातवें दशक वी हिन्दी कहानी : ८७ 


दूसरौ/को न्याय दिलाने की खातिर झपनी निजता या अस्मिता सो बैठता है। एक 
गहरे खाकी रग से उसकी चेतना आकाँत हो जाती है । उसकी यह स्थिति हर व्यक्ति 
की झपय स्थिति का बोध कराने से समर्य रही है । बदीउज्जमाँ की कहानी चौथा 
ब्राह्मण मयावह मानवीय स्थिति को सहज ढग से उमर सकी है 'मेरी द्रेजेडी यह है 
है कि मैं अपने उन्माद को महसूस भी करता हूं, लेकिन खुद को इस से मुक्त नहीं कर 
सकता | झायद यह टद्रेजेडी सिफे मेरी ही नही, आज के हर इसान की है।”*' मैं 
जानता हूँ, इस दोड का कोई अन्त नहीं है। लेकित पचनत्र की एक कथा के चौथे 
ब्राह्मण वी तरह हम ताँबा, चाँदी शौर सोने की खानो को छोड कर हीरों वी खान 
की तलाद मे मागे जा रहे हैं झ्नोर, हमारे सिरो पर एक-एक चर्खी घुम रही है ।' 
दरग्रसल योया ब्राह्मण भ्रपने सिर प्र घूमती हुई चर्सो के साथ ग्राज हम सव की 
सब से बडी वास्तविकता है। अपने स्वत्व वी पहचान के लिए इस वास्तविकता की 
पहचान बहुत ज़रूरी है । इस स्वत्व को पहचानने की छटपटाह॒ठ प्रमोद सिनहा की 
कहानी बेंढा पादमी मे भी है। इस मं अकेलेपन और निष्क्रियता की स्थितियों को 
अस्तित्व के एक बुनियादी प्र॒इ्न के रूप मे उठाया गया है। स्थितियां जँसी हैं, उन मे 
आदमी नि सहाय झौर निहत्था होता जाने पर मजबूर है। उसे लगता है अ्रकेलापन 
उसे टुकडो मे वाँट रहा है और हरेक टुकडा स॒पूर्ण शागिक-सरचना का विरोधी हो 
उठा है भौर एक स्वतन इकाई के रूप मे पनप रहा है “बारण सोच रहा था कि 
पझकेले रह कर उस ने प्रव तक लगातार आत्महत्या की है। ऐसी आत्महत्या जिस में 
मरने की योजना कई दुक्डो भे सम्दद्ध हो और हर बार कम से कम अपने ही किए 
पर सोचा जा सके ।” एक चीख से घिरा हुआ वह छठपटाता है सक्रिय होने के लिए, 
कुछ करने के लिए पर उससे कुछ नही हो पाता निड्माल होने के सिवा । 


सातवें दशक में मानवीय अस्तित्व को यातना का एक महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ राज- 
नीतिक है या भनन्‍्य कोई तत्र या व्यवस्था । ऐसी कहानियों का स्वर ज्यवस्था-विरोधी 
है। प्राक्रोध या विद्रोह ऐसी कहानियों मे मुखर है। ये कहानियाँ, भ्रधिकतर, 
तात्कालिक उत्तेजना में लिखी गई हैं। इनमे प्रजातत्र या व्यवस्था के प्रति चालू 
विस्म का आकोश उडेलने का ढंग स्यादतर, अपनाया यया है। कही-कही (दूधनाव 
सिंह की कहानियों मे) राननीतिक बोध को इस कदर अमूत्त कर दिया गया है कि 
कुछ भी पझ्टवल लगाने वी सुविधा ली जा सकती है। इन कहानियों के सम्बन्ध भें 
सद से बडा खतरा यह है वि ये रहानियाँ प्रतिक्रिया [प्रतिक्षियावादी नही) कहानियाँ 
या ग्रखवार का इस्तेमाल करने वानी बहानियाँ वन कर न रह जाएँ जब वि जरूरी 
यह है वि ऐसी कहानियों मे सवेदनात्मक्ता के साथ-साथ बेचन कर देने वाला विचार 
तंत्र हो। प्रश्ोक' भग्रशल वी रेदानी अ्जातस्त्र दात्यलिक उत्तेजना मे रचित होने के 
कारण व्यवस्था या प्रजातत्र के प्रति झ्ात्रो्न उडेलने दाली कहानी बन गयो है। 
भाकोश छा स्वर सतीक्ष जमाली को कानों भर्यत्न मे मो है। कहानी का 'वहू' देश 


दद... ग्राधुनिक्ता भर समकालीन रचना-सदर्म 


को कई वार गद्दा श्रोर सडा हुझ्मा मुल्क कहता है। वह वर्षों से इस सारी व्यवस्था से 
घृषा करता झाया है क्योकि इस व्यवस्या के चलते 'एक-एक व्यक्ति को चमडों में 
कोडे घुस गए हैं झौर वह अपादिजो की तरह उनकी मार सहने करता हुम्रा दौडता 
जा रहा है । बहानो वी मुद्रा यधास्थिति वो बदलने के तेवर मे पूरे तत्र को चुनौती 
देने वात्ती है पर सवेदनात्मक स्तर पर यह कहानी व्यवस्था के सामने ढहत हुए 
श्रादमी की कया है। यह आदमी इतब्राहीम शरीफ की कहानी दिगभ्रमित में 
भी है । इस कहानी में डरे हुए ग्रादमी के श्रहसास को झौर विकत्पहीनतां की उसकी 
स्थितियों को क्रूर राजनीतिक सन्दर्भ मे उजागर किया है। राजनीति से सम्बद्ध लोग 
उसे चारो भोर घेरे हुए हैं भौर वह पाता है कि उसके लिए कोई रास्ता नहीं रह गया 
हैं । प्राम आदमी यह जानता है कि इनसे छुटफ़ारा तभी मिल सवता है जब इन सभी 
वी खाल उधेडों जाए पर तभी कहानो के 'वह' को एहसास होता हैं वि' वह वही से 
इतना पोला हो गया है कि जलूस तो जलूस वह खुद को भी रगड़ने की हाचत में नहीं 
है इसी तरह रमेश उपाध्याय वो बहानी भ्दद भ्रष्ट व्यवस्था भे भादमी चो निरीह 
स्थिति को ब्यजित करती है । स्वेच्छा से कुछ भी करना उसके वध्ठ में महीं। सभी 
कुछ जान लेने के बाद, अन्याय भ्रोर अरपाचार के कारणों का पता चल जाने पर भी 
झादमी क्या कर सकता हैं ? “में खून देखता हूँ भोर न मुझ मे इस्सानियत भडकती 
है, न भर्दानिगी । मुझें सिर्फ सिंगरेट की ततव लगती है। औौर मैं पाता हैँ कि' मेरी 
मांचिस भी तक गीली है ।' वेवजह मरते हुए प्राम ग्रादमी के लिए सायंक हो पाने 
की कह्दी कोई गुजाइश मही दिसती । विभुर्मार वी कहानी पड़ो भादमी वी तलादा 
भी गलत व्यवस्था मे पिस रहे भाम आदमी वी यातना वो उभारती है 'एवं भादमी 
गलत व्यवस्था बे, भलत लोगों वे लात घूसा से पीटा जा रहा है भौर भीड देख रहो 
है! सही झादमी जेल म सड़ता है या विय्ता है । उसके लिए कोई विकल्प नहीं। 
राजनीतिक घक्र उ्त भीतर तक वाटता चला जाता है । सुझील शुबल वी कहानी 
कगांए इने वहानियों से इस स्तर पर अलग झौर विशिष्ट है कि इस में व्यवस्था भ 
पड़े हुए भ्राइमी की जटिल स्थिति था बोब कराया गया है। यह बहाती व्यवस्था वे 
सदर्भ में प्राक्रीश् वी नही, विडम्दना वी कहानी है। वहानी के धुरू मे लड़का विसी 
कार वा कट वर गिरना देखना चाहता है भ्रोर सडकी को इस से डर सगता है। 
प९, कहानी के झस्त भ॑ लडकी भी तिसी बगार वा वेट कर गिरना देसना घाहता है। 
उस्ते छगता है त्रि व्यदध्या से विरोध करने वो बात तो दुए, हम बुछ भी नहीं गर 
सहते । 'लड़का जानता है कि व्यवस्था नशीलो-नीद सो रही है ॥ उसे जगाने रे लिए 
एक विस्फोट वी बावश्यक्ता है ।! पर, व्यवस्था के सामने वड्‌ स्वयं को निरीह प्रौर 
झाचार पाता है। इन कहानियों मे निरीहता पोर लाचारो गा एक साँका सवेदनाहमश' 
बोध है जिसबी प्रामाणित्रता दे सम्बन्ध में कोई सदेह नद्दी जिया जाँ सता । पर, 
इस बोध के पीछे तिलमिला देने वाले विचार या विचार गी पैती-घार का प्रमाव है । 


सातवें दशक की हिन्दी कहानी : ८६ 


सातवें दशक के बीतते न बीतते एक नयी कया-पोढी तेजी से उभर आई 
है | इस क्या-पीडी के पास नयी जोवन-स्थितियो से उत्पन्न ताजो और तीद्े सवेदनाएँ 
हैं और तेज-तर्रार, चीज़ो को काटती चलने वाली अभिव्यक्तिन्शली है। फिलहाल, 
इस पीढ़ी के पास न वोई नारा है, न विमी आन्दोलन वा बल, न कोई मुखोटा । यह 
पोडी सिद्धातो और घारणाग्ो के मुलम्भे को चोर कर, रचना वो मौलिक पहचान करने 
नी कोशिश वर रही है । 


समकालीन कहानी 
यथार्थ ओर अस्तित्व-बोध 


हिन्दी-कहानी पिछले ग्राउन्दस वर्षों मे, समय वी 
निमम सच्चाइपो ग्रोर चुनौतियों के प्रामने सामने हुई 
है मोर कूर शोर नगे ययार्थ से जुड कर भ्रस्तित्व-योध 
कौ स्थितियों भौर बुनियादी प्रइनों को उठा रही है । 
समकालीन क्‍्था-बोघ को यहीं धुरी है जिसके गिर 
मानवीय स्थितियों के विभिन्न मूड्स रूपाकार पारण 
करते रहते हैं। महत्त्वपूर्ण है मानवीय-स्थितियों के 
यथार्थ का साप्षात्तार। स्थितियों या सबधो के मात 
चित्रण से न तो कहानी ग्राधुनिक बनती है भौर न ही 
समकालोन । इसे लिए जहरी है कि चित्रण से ग्रागे 
बढ़ वर ययाथ वे गहरे प्लौर जटिल स्तरों मे पैठा जाय 
श्रौर रुढ यथायंवादी ढंग से परे हट कर या विसी 
आग्रह से मुक्त होतर, प्राघुतिक व्यक्ति वी भ्रस्तित्व- 
चेतना स सम्बद्ध स्थितियां वाबोघ बराया जाय। 
समवालीन वहानी में जो भयावह यया्य व्यक्त है, वह 
अ्रविवतर भ्रस्तित्व-सक्ट वी पहचान कराने वाला गौर 
उसकी छानबीन करने वाला है। जदिल प्रडति वाले 
इस यथार्थ से सीधें टवरराये बिना प्राज वी कहानी नहीं 
बन सकती । 

सवात हो सकता है कि समकालीन बहानी के यथा 
से सीधे टारान ओर स्ू-व-र होने थी प्रक्रिया यया है ? 
और यह प्रक्षिया रचनात्मक रूप में जिन स्तरों पर उद्‌- 
घाटित हुई है ?ै इस सबंध में पहली बात तो यह हैं वि 
समहतज्ोन कहानी में यधार्थ वो क्‍ग्राइतित भ्रौर चित्रित 


समकालीन कहानी यथार्थ और ग्रस्तित्व-वोध : ६१ 


करने वाली दृष्टि सीधी और सरल न होकर जटिल और वहुप्रायामी है । इसमे यथार्थ 
को ग्रहण करने या उसके प्रति प्रतिक्रिया करने वालो किसी व्यवस्थित दृष्टि का 
ग्रभाव है ) दरअसल, हिन्दी कहानी यथार्थ को व्यवस्यित दृष्टि से पकड़ने के 
परिणामों को भुगत चुकी है। इसोलिए समकालीन कहानी मे ऐसी दृष्टि का प्रायः, 
निषेध है जो किसी परम्परागत मूल्य-परिषादी का अग हो। समकालीन कहानी 
केवल रचनाशीलता के स्तर पर यथार्थ से जुडती हुई अत्तित्व-सवेदना को गहराती 
है । मातर्सी य, मतोवेज्ञानिक, समाजशास्त्रीय और मूल्यपरक दृष्टियाँ अब आरोपित न 
रह कर उसकी मानसिकता का अ्ग वन चुकी हैं। 


समकालीन कहानी में यथार्थ के उस पक्ष को उभारा गया है जो मानवीय 
नियति के भयावह सन्दर्मों म अस्तित्व की बुनियादी समस्याग्रों से जुडा हुमा है । 
मुक्तिवोध की कहानियाँ, पहलो बार, यथाथ के इस पक्ष से सीवे टकराती है। 
भ्रगतिशील भौर मनोवैज्ञानिक मताग्रहा में रूडिग्रस्त ओर ओटी हुई मानसिकता 
का शिकार हुई हिन्दी बहानी को जिन्दगी वी वास्तविक्रताशों के करीव ला कर 
मुक्तियोध ने वहानी को अनुभूति का लया झायाम और नया कथा-मुहावरा दिया । 
बहानी-स रचना की कई खामिया झोर तटस्थ दृष्टि के अ्रभाव वे बावजूद, मुक्तिबोध 
वी कहानियाँ सुनिश्चित और व्ेचँंबाए फ्रेमो को तोडतो हैं और एक आन्तरिक 
बातचोत के झावार पर अस्तित्व की तीखी सवेदनाग्रो को अ्भिव्यक्त करती हैं । 
उनकी कहानियाँ आधुनिक सम्यता झौर आवुनिक व्यक्ति की बहुत गहरे मे 
'इत्नीनिग” करने वालो वहानियाँ हैं। कलॉड इयरलो एक ऐसी ही वहानी है। 
फ्लॉंड इयरलो प्रन्तरात्मा की वेचनी और यातना का प्रतीक था अणु युद्ध का विरोध 
करने वालो आत्मा की आवाज का दूसरा नाम है। “कलॉड इथरलो हमारे यहाँ 
भले ही देह रूप मेन रहे लेक्नि आत्मा की जंसी वेचनी रखने वाले लोग त्तो यहाँ 
रह ही सकत हैं ।” यह कहानी एड साथ कई स्तरों पर अ्न्तरात्मा और अस्तित्व 
के सत॒ट को उजागर बरतो है। मन मत्तिष्क मे एक भोतरो पागलखाना है जहां 
उच्च, पवित्र और विद्रोही विचार और भाव पड़े रहते हैं या सममौतावादी पोशाक 
पहनकर सम्य ओर भद्र वन जाते हैं। अन्तरात्मा का पक्ष लेने वाले आधुनिक 
व्यक्ति बे सामने कोई रास्ता नही है या हर रास्ता पायलखाने की ओर जाता है । 
आधुनिक सम्यता के इस सकट ने आदमी को एक नये सकट के सामने ला खड़ा ज़्या 
है और वह है प्राचरण का सकट॥ इस सकट को झनेक विरोधाभासपूर्ण मयावह परतो 
को मुक्तियोध ने अपनी कहानी विपात्र मे उघाड़ा है । मुक्तिवोध वी अन्य कहानियों 
में भी अस्तित्व के ऐसे हो तीखे ओर ज्वलत धरश्त हैं। उनवरी कहानियों भे घटनागो 
भौर प्रसगो के लिए गुजायश नही है। वे स्थितियों को सवेदना को तेज धार से काटते 
हुए झाज वे झादमी की भोतरो परीडा झौर मुलभुत घान्तरिक सकट तक पहुँच 
जाते हैं। 


६२ आधुविकता और समकालीत रचना सद्म॑ 


जीवन के ऋर यथार्थ के भीतर से उभरो हुई, अस्तित्व सकट के जबरद॒त्त 
आधात देने वाली ऐसी फ्हानियाँ हिन्दी मे बहुत कैम लिखी गयी है। समकालीन 
कहानीकारो वा एक दल सवबो के जालो को बुनता और तानता रहा है गौर इसी में 
अपता महत्त्व मानता रहा है। इन लेखको की सवयो की कहानियाँ, प्राय , यथार्य 
की ऊपरी सतहा से जुडी होने के कारण यथार्थ की भयावट्ता का कोई गहरा 
प्रहमास् नही करा पाती । ऐसी कहानियों म सा और स्थित्तिया के विवेचन प्रौर 
ब्यौरे तो हैँ पर सबयो झोर स्थितियों म निहित अब्ितिष्व की चुनौतियाँ, प्राय, 
अनुपत्यित हैं। रोमांटित किस्म की सव्रबा की प्रतिक्रिया वहानियाँ लिसने वाले 
ज्ञावरजन भ्रौर दूधनायसिह इसी लिए जल्दी चुक गए प्रौर प्रपती ही रचता-हूढ़ियो 
के शिकजे म ग्रस्त होकर “न्‍्डीशन्ड' हो गए । 


इस से यह ब्राशय नहीं कि सवधो की कहानियाँ अच्छों या विश्विप्ट मही 
वन सकती । झाधिर सबचों के घरातल पर ही समय वी सच्वाहर्या रूप ग्रहण 
करती हैं। यह सही है कि समकालीन कहाती में उतझे हुए पेचीदा सयध सूत्रों 
के लिए कोई जगह नही है, तो भी कहानी के रखनानतत्र मे सवधों वी सन्दर्भ- 
भूमिका रहती ही है। निरथेक्ता, सत्रास, भ्रजनतवोपन भ्रौर श्रकेलेपन री बडो-बडी 
बातें को जा सकती हैं, लेविन थे बातें रचनात्मव स्तर पर वितनो प्रामाणिक भ्रौर 
प्रास्गित्र है, इसे सम्बधों के सूक्षम और प्रान्तरिव धरातव पर प्रा जा सकता 
है । सवधा म व्याप्य तनाव, विघटन और जटिलता वा चित्रण मरत्त्वपूर्ण हो सकता 
है पर इस चित्रण से कही झ्रवित महत्त्वपूर्ण है यह बोध बराना हि तनाद, विघटत 
या जठिलता की सवेदना गाज वे प्रादमी की प्रस्तित्व स्थिति से वहाँ तव जुडी हुई 
हैं भ्रोर उसका सर्जनात्मक रूप क्या है ? देखना यह है वि. यधायय वे सलीब पर टेंगी 
सबेदना भ्रम्तरात्मा या प्रस्तित्व ने सकट को जितनी गहरा रही है भ्रौर उजागर वर 
रही है। 


इधर कुछ ऐसी वहानियाँ लिखी गयी है जिनमे तनावपूर्ण संबंधों वा 
बोब कराया गया है। ये कहानियां कारी सवधों की कहानियाँ न होत र, सवधों 
में भाँक रह प्राघुनिक व्यक्त के स्वभाव शौर व्यवहार की बहानियाँ है॥ रमेश 
बक्ची की कहानी पिता दर पिता, बावजूद रामाटिव बधा-सस्वारों के, पीढ़िया के 
दोच के फासल झौर सधप को उभारती है। इस वहानी से प्ितायुत्र वे सम्बन्धों, 
सवधों नही, प्रमवधो और पीढी दर पीढ़ी रूपान्तरित होते चेहरों भौर आय टाइपा 
ब। रचनात्मक स्तर पर बोघ वराया गया है। इस वहानो में सवंधों वी झ्रभिव्यक्ति 
बोद्धिव था एकंडेमिक स्तर पर न हों बरवे , सवेदनात्मव स्तर पर है घोर इसम युवा 
पीढ़ी की भ्राजव (स्थिति का [जो उत्तरोत्तर एक जीवन-पर्द्धत मे शवात्व हो रही 
है) का बोध कराया गया है। रामदरश मिश्र वी कष्मानिया में बद्धपि विपदित सवधों 
डए भावात्मक ढंग के ज़रिये बोध कराया गया है, तो भी बुछेत बद्ानिया में गाव 
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और दहर वी सत्रान्त चेतना वा यथार्थ नी उभरा है जो अस्तित्व-पीडा को गहराता है। 
चिट्ठियों के दोच वहानी में निजी और गाँव की परेशानियों मे बीच फ्से एवं ऐसे 
व्यक्ति का चित्रण है जो 'घर से, गाँव से जुडा हुआ है, समझ से नहीं, एक आन्‍्तरिक 
राग लय से ।' झहर म रहते हुए उस पर परिवार वी जरूरतो के, गाव में रह रहे 
अपने ग्रात्मीय जनो वे झौर परिस्थितियों के दवाव हैं ॥ ये दवाव भावात्मक सबंधों 
को तनावपूर्ण बना जाते है। इस वहानी मे सबधा वा तनाव और द्वढ्व सवेदनात्मक 
स्तर पर व्यवत है। यह सेसक की रागात्मव रचना-दृष्टि को सूचित करता है। इस 
दृष्टि को लेरात के ग्रात्मीय अनुभव निर्धारित ब्रत है जिनके मृत प्राथमिव बोघ 
से तसव स्वय वो काट नहीं पाता और उस हेद तक तटस्थ नहीं हो पावा। 
उनकी कहानिया मे इसीतिए यथार्थ रा रागत्मक पुत्र मृजन भौर एक गहरी सम्पृक्ति 
वा भाव है। इस झ्रध म उन वी बहानियो का मूल स्वर समवालीय बधा-वोध से 
थोड़ा भिन्‍ल भी है और जितना भिन्‍न है उतना विजश्िप्ट भी । 


यौन-सवधों की जडिलता भर उनवे बदलाव की स्थितियां भी कुछ कहानियों 
मे ब्यक्त हुई है। इन वहानिया मे यौव जीवत वी विश्फोटक स्थितियों का दबाव बड़ा 
साफ है। दृष्णयलदेव 4ंद की बहानी त्रिकोण, महीयक्तिह की बहाली गंध और 
सान्तवना निगम की यहानी बीतते हुए इस बथन का पुष्ट बरती है। त्रिकोण 
बहानी मे पति, पत्नी और प्रेमी का विल्लुल नया जिकोण है, वयोकि प्रत्यक वी मन - 
स्थिति बदली हुई है। सबधो का यह बदला हुमा रुख, अह को खोल को बनाए रखने 
झ्रौर उसी में सिमट जाने का है । इस बहानी मे सवधा के बदलाव वी लेखवीय दृष्टि 
स्थितियां वे यथावत्‌ स्वीकार की है जो चित्रण से आगे नहीं बढ पाती । महीपत्तिह 
वो बहानी गण बोरे चित्रण से झागे वडती है। इस में यौनाभुभवा का रचनात्मक 
और सश्लिप्ट रूप मिलता है। यौनपरक विस्फोटक स्थितियाँ सबधो में जो तनाव 
और हताशा भर देती है, उसका बोध यह वहानी बराती है। तनाव श्र हताश्ा 
बदमूत सुरक्षा-याव से टबराते भौर जूभत हैं और यातना को तीब्र कर जाते हैं। 
साहवता निगम वो बहानी बीतते हुए स सवंधों को पोडा का रोमानी हैंग ओवर 
नहीं है। इस कहानी मे लगावहीन सवध या लवलेस संजस ग्रथवा भावुक्ताविहीन 
होते जाने वी प्रक्षिया मौजूद है हक जम 

समसामयित ययायें केवल वेयक्तिक या बेवल सामाजिक नहीं । इसे भोतरी 
या बाहरी सानो मे नहीं घाँटा जा सकता । व्यक्षित और समाज यहाँ परस्पर गये हुए 
हैं प्रौर मानवीय भ्रस्मिता झौर भस्तित्व को गहराते है। यह ययार्थ सहानयर की 
सक्टपूर्ण स्थित्रियों से ववा है। समवालोन वहानीवार ने इस यथाये को अत्तित्व- 
सत्रट वी मानवीय स्थितिया रे जोडने की कोशिज्ञ वो है। इन कहानियों के सवध 
में पहलो दात तो यह कि महानगर के जिन सन्दर्भो को लेबर कहानी की नीव रखो 
गयी है, वे वास्‍्तविक भी हैं या नहीं | भ्रकसर होता यह है कि लेखक महानगर का 
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एक "फेक या कल्पित ससार रच लेते हैं जितका महानगर ने वास्‍्तविव सन्दर्भों से 
कोई वास्ता नही होता । ऐसी कहानियो में लेखक का वस्वाई-वोब धौर ग्राम्य-सस्वार 
हावी रहता है। शहरी यथा का एहसास कराने वे लिए तटस्थ और निर्मम दृष्टि 
ज़रूरी है जो नगर-जीवन और नगर-सस्कृति वी विविध प्रक्रियाओं वी गहरी 
समझ और बोघ पर झआधृत हो । शहर में रह रहे व्यवित वी चेतता पर दोहरे-तिहरे 
दवाव हैं। समकालीन बहानीवार ने इन दवावों झौर इन से पैदा हुई विसगतियों - 
विडम्बनाओं वा दोघ ग्रपनी कहानियों के माध्यम से कराया है । 
यात्रिकी वे भयावह सदर्भों में आदमी ग्रस्तित्व-सक्ट वौ लड़ाई भ निहत्पा 

ही जूक रहा है । यह जूभना कही भी आ्रारोपित मूल्यो से जुडा हुआ नही है, तो भी 
मानवीय अर्थ में जुडने की सपेक्षता में यह मूल्यवत्ता वा ही एव स्तर प्रतीत होता है । 
गोगेश गुप्त की एक कहानी है एग्क्लोज़र लें। इस कहानी में यत्र-देत्य के पज में पढ़े 
आ्रादमी वी निरीहता, भय झौर घुटन का निर्मम चित्रण किया गया है। कारखाने में 
काम करने वाले मशीनमैतर घतइ्यास वी चेतना पर एक गहरा दवाव है। ऊंचे ऊँचे 
मकानों से घिरी एवं गन्दी गली है जिस मे वह रहता है । बाहर निबलने वा कोई 
रास्ता नहीं । “उसका दम घुटने लगा। सामने ग्रासमान को छूती इमारतों वी 
एक बतार । पीछे ग्रासमान यो छूतो हुई इमारतों वी कतार । 

तो क्‍या वह कद है ? 

बाहर नहीं जा सकता ? 

पर साढे छः बजे हैं श्रोर कारसाने तो उसे जाना हो है ।” 


इस वहानी मे लखक ने ग्राज के ग्रादमी वी बेवसो, साचारी, यातना भौर 
प्रतिश्चय वा वाध प्रतीकों शोर विम्थों था| स्जनात्मव इस्तेमाज द्वारा किया है। 'एव 
वीकर था पेड़ है । ऊेचा पना। उसे नीचे एक खाट पर तीन जने बैठे हैं। एवं 
दूसरे की तरफ मुँह किये, एवं दूसरे वो तावते हुए । तौतों बे हाथो में खरबूजों वे 
टुबड़े हैं। वे चाकू से काटे मही गए है। हाथ से तोड़े गए है| साट में नीचे बहुत 
सारे बोज भ्रौर छिलवें पड़े हैं ।” घनश्याम वो लगता है प्रिग्रे लोग डाकू हैं। यह 
विम्व सारी बहामी में हाँट वरता रहता है | 
महानगर मे रहने वाले व्यक्ति के जिए मृत्यु या मृत्यु भय शा सामान्य प्रनु- 
भव है । रोज एफ्मीटेंट होने हैं प्रौर ताग मरते ह | इन दुर्घटनाप्रो गे प्रति झहर 
का व्यक्ति उपर से उदामीन या प्रसम्पृत्त प्रवोत होता है। पर उसवी भोतरी चेतना 
में मृत्यु-भय गहराता रहता है। महीपत्तित की बढ़ानी परारद्ंक में जीवन वी भया- 
क्ात स्थितियों वा बोध कराने वा प्रयास जिया गया है कटनी वे 'वह' धौर उसवी 
पत्नी भाषी वे साध्यम से । कहानी वा बह तनाव वो बाहरी और भौनरी दोनों 
स्तर पर सहता है, पर उसकी तवादधूर्ण मन स्थिति सवधो वी जटितता का शहंसास 
नद्दी बराती | यह प्रहमास भाषी वराती है | भाषी तनाव में जीती है घौर तनाव में 
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सहज हो पाने की सवेदनात्मक प्रक्तिया से गुजरती है । दुर्घटवा में किसी की मौत की 
खबर सुनकर भाषी अत्यन्त भयभीत हो जाती है | भयात्रात सव स्थिति से वह अपने 
पति का उसवे होटो के सान्निष्य से यी जाना चाहती है। यहाँ उसके मानसिक तनाव 
वा विम्व उमरता हैं। तृप्ता के पति तनेजा साहब की एक्सीडेंट में मोत की खबर 
पाकर तो वह धबडा जाती है । तनाव वी तीब्रतम स्थिति मे वह बेलहाझा बने होठों को 
उसके हाठों से रगडती है--/अ्रपने दोनो हाथा से उसने उसका चेहरा जैसे जकड लिया 
था जैसे वह उसका पति नही, एक मामूली सा जीव था, जो किसी प्रेत के हाथो दबोच 
लिया गया था। ' जाहिर है मृत्यु-मय का यह कोरा चित्रण न होकर, भयात्रात मन 
प्थिति में सहज हो पाने की वाॉछा लिए है | तनाव में सहज हो पान की दृष्टि यहाँ 
रचता के भीतर से उभरी है और अस्तित्व की सही पहचान कराती है । गगाप्रसाद 
विमत की वहानी विध्दस बाहर से भीतर वी झोर छताँग लगाती है। इस वहानी 
में मृत्यु-मय को भवेदना की भ्रन्तरिकता के स्तर पर अभिव्यक्त करने की कोशिश वी 
गयी है | यह स्वय मे एक सर्जनात्मक तरीका हो सकता है वश्व्तें वेदना खरी और 
सच्ची हो झ्लौर रचना विधान म अमूत्त विस्म की चुस्त फ्किरेवाजी न हो। इस 
कहानी के शुरू मे, भ्रन्त मे और बीच म, जिस भयानक चिद्ठी का उल्लेख है, वह एक 
प्रमूत्त रहस्य ही बनी रहती है ॥ केवल इतना पता चलता है कि युद्ध के दौरान जो 
भीषण विनाश हुआ उससे कहानी के “मैं” की सवेदन-क्षमता खत्म हो गई । भव उसे 
आसकिति भर मोह मूर्खता लगती हैं और राजनीति मनोरणन से भ्रधिक कुछ नही । 
यह कहानी बाहरी विधटन के समानान्तर भीतरी विघटन का दस्तावेज़ हो सकती थी 
यदि मन स्थितियों को सन्दर्भहीन रखकर या घुघले सन्दर्भ देकर सिनिसिज़्म की हृद 
तक न ले जाया गया होता । विजेयमोहन सिंह अपनी कहानी भीड़ के घाद में अस्तित्व- 
संकट को पहचानने मे भ्रधिकः सफ्य रहे हैं। भीतरी विधटन के बावजूद प्रपने स्वत्व 
को पहचानने का एक भ्रवल संकेत इस कहानी में है तरह-तरह के मुलम्भो को 
चढ़ाता हुप्रा व्यक्ति पाता है कि वह कही नहीं है। 'लोग लगातार चलते जा रहे हैं 
उसकी पहुँच के बाहर और उसके प्यार से विरक्त ।' सामूहिक हित के तथाकथित मूल्य 
आदमी के भीतर पाखड को जन्म देते है मौर वह भीतर से टूट जाता है, झपनी इकाई 
भी गंवा बैठता हैं और फिर इकाई की पहचान के लिए जूमता है। यह बहानी 
निर्वासन या ग्रजनवीपन के चालू सुहावरो का अतिक्रमण करती हुई मानवीय नियति 
के ठीक प्रामने-सामने है । 


बेद राही को एक कहानी है हररोज । बम्बई जंसे महानगर में जीवन ढोने जैसी 
चेतना-शून्य स्थितियों को यह कहानी उजागर करती है । साठे रोज सुबह साढे आठ 
बजे वोरावलो से ट्रेन म बैठता है, चचे गेट पर उतरता है, शाम को चर्च गेट से वौरा- 
वली वी ट्रेन पकडता है और घर पहुंचता है । हर रोज का यह यात्रिक क्रम उसे 
भीतर से सोस रहा है | मानवीय करुणा और सहानुभूति उसके लिए निरर्थक हो गए 
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हैं। निरयंक हो जाने दा यह दोध मातवीय नियति वा भयावह साक्षालार क्शता है। 
साठे देखता हैदद्वेंन वे दर्वाते पर खड़े, आँखें वन्‍्द विए एक ब्यवित को जो गाडी 
की तेज गति के साथ भूल रहा है। साठे सोचता है इस तरह से भूलता हृप्ला वह 
आदमी किसी समय भी वाहर पिर सक्रता है। क्‍यों न वाट पकड़ कर वह उसे सीट 
वर दंठा दें । साठे ने श्रागे बढ़ना चाहा, पर झत्र गया, ख्याल ग्राया यह तो प्राम बात 
है उसवी सोच का रुस हो वदल्ल गया । थौर वह थादझी चलती ट्रेन वे दरवाजे वे 
पास भूलता हुआ गिर गया और मर गया । महानगर में सहानुभूतिशन्य होते जान 
का यह रोज का क्रम है । बुछेक घन्य कहानियाँ भी हैं जो मृत्यु-मय का अन्यानेक स्तरो 
पर उद्घाटन बरती हैं जैसे रामकुमार“भ्रमर' की प्राहिग के उस धार झोरवूलदीप बग्गा 
बी कोमा । पहलो बहानी म महानंगरटीय सत्रांस को झभिव्यवत करने वा प्रयास विया 
गया है + नगर मे राज एबसी४ंट हग्ते है और झादमी दा मरना मामूली बात है । इस 
कहानी में मृत्यु-भय को इस सदर्भ म उभारा गया है । जसवत में मानसिक तगाव वी 
स्थिति शुरू से ग्राखिर तक है। 'क्तिनी ग्रजीब बात है' जसबत ने सोघा, 'इस शहर 
में हर चोज रास्ता गांग रहो है। इसी तरह, चीक्-चीसख +र और कोई किसी को 
रारता नहीं देता । इस बहानी में जडता वी हृद तब पहुँची हुई निरपेक्ष मद रिपिति 
का चित्रण किया गया है, पर प्रात्मीय सम्वन्धों के प्रति भावात्मब रख की गुजाइश 
इसमे थनी रही है। कोमा कहानी मे सामान्‍य स्थितियां है, पर सवेदना था स्वरूप 
बदला हुआ है । एक ओर हरी के पिता बी मौत का प्रसग है। हरी श्र धुनोता 
सोचते हैं दि उन्हे सेवा का मोवा नही मिला। दूसरी ओर सुनीता वा बेदा बीगार 
है--बुछ दिना से 'कोमा' मे है। सुनीता सोचती है 'जो हाता है दो दूद हो जाए! । 
ग्रौर वहानी वे मैं" को लगता है, “वह मोत इस वीमादी छे वम भयातर थी । 
इस वन से मानवीय स्थिति से जुडी यथार्थ की बदुता पूरी तरह रो उभरती है। 


ग्रासन्‍पास के परिवेशगत ययाथ वो भी समवालीत वहानियो में प्रावदित जिया 
गया है। दपतर, बाबू, प्रफ्सर और नये घनाहय वर्ग से यह परिवेश बना है। दध 
परिवेश से पॉठव' वा झति-परियय है। एसी वहानियों वे सम्बन्ध में यह डर रहता 
है वि लेसवीय संवेदना सरतीद्रत न हा जाए या भ्रात्मवथा अथवा बेस हिल्दी' ने बने 
जाए। श्रवणमुसार ने इस जासिम को उठाया है और वजूद इसबे रिवई वहानियां 
सामाग्य प्रसगों गौर स्वितियों छा सेसा जारा झा बतर र रह गयी हैं, उनती ज्यादा- 
तर कहानियां मे चिस्यरिवित परिवेश सर्जनात्मक मूटायरा था सत्रा है जैसे विशेष, 
पड, ववष्डर चमड़ी पर जमता भोम आदि वहावतियों में | इन कहानियों में ध्रास- 
पास के परिवेश के ययाये को तल्खो पूरी तरहसे उमरी है । ये यथा के प्रति गम्भीर 
प्रतिक्ििया की बहानियां हैं । ऐसी ही प्रतिकिया पमनन्‍्द्र गुप्त वी तथागतबहाती में भी 
है । प्रय॑-तन्त्र वे दयाव तबे साँस से रहे स्राथारण प्रादमी वी परेशानी घोर द्वस्द्ध का 
दिप्रण इस बहानी मे है। घर छाड़ वर उप्नज़ वा घने जाना आखिर विश भोर 


समकालीन कहानी यथार्थ झौर भस्तित्व-वोध हर 


सकेत करता है ? अपनी तरह से जीने की छूट और अपनी तरह से जीने की पद्धति 
का चनाव वया एक साधारण व्यक्ति के हाथ मे है ? वह तो रोजमर्स वी जरूरतो को 
जूदाता हुमा ही मर-खप जाता है। इन क्टानियों मे यथा को पूरी ग्रम्भीरता से 
ग्रहण क्या गया है जब हि रवीस्द्र कालिया की कहानियों मे यधार्थ को मजाकिया 
वोण से देखने की प्रवृत्ति है जिसस उनको अधिकतर कहानियाँ सामात्य स्थितियों 
क्यू सरलोकरण कर उनका मखोल उडाती हैं और यथार्थ को केवल ऊपरी परतों को 
टोहवी हैं। 


इधर बुछ ऐसी बया-प्रवृत्तिया भी नज़र झा रही हैं जो युग-जीवन के यथार्थ 
से झात्रान्त (ग्राब्सेस्ड) प्रतीत होती है । ऐसी कहानियो म यथा का नहीं, यथार्थ 
की भद्गाग्रो भोर विद्वृतियों का क्यन है। सिद्धेश को मन भरस्यगूम, फोडा, लाश, 
झौर अहसास झादि कहानियों म अर्यंहीवता का कोरा चित्रण है और यह चित्रण 
मानसित्र निरीहदा की ह्‌ई तर पहुँचा हुआ है / इतम झर्यहीनता कय सवेदनात्मक 
धरातल क्हों नही है । सच तो यह है कि सिद्धेश के पास शहरी जीवन के तनावो 
और दबादो को ग़्नभिव्यक्तर करने वाली भाषा नही है। भाषागत भ्रसमर्थता की वजह 
से उनकी कोई भी कहानी स्थितिया ग्रौर सम्बन्धो को वास्तविक प्रयहीवता और 
तम्जनित वहुरूपियेपद, ढाग, सहानुभूति-शून्यता का कोई गहरा बोघ नहीं जगा पाती 
है। ये कहानियाँ सम्बन्धो के या मानवीय स्थिति के ययार्थ वी कहानियाँ न होकर 
यपाय के “भ्रमो वो कहानियाँ वन गयी हैं। झगशोक अग्रवाल ने अवश्य हो व्यवंता- 
बोपब स्थितियों का डिस्टार्शन वी टेक्नीक मे झहसास कराने वी कोशिश की है। 
उनकी कहानी दुकड़े-टुकड में निहायत मामूली जीवन-स्थितियों और प्रसयो को झलग- 
अलग टुकडो में रखकर एब्सडिटी का बोप कराया गया है | 

राजनीतिक सन्दर्म समसामयिक यथार्थ वा एक अपरिहार्य झग है । यह मान 
बीय नियति को गहराने वाला एक क्र सन्दर्भ हैं। राजनीतिक सन्दर्भ वो भयावहता 
कया बोघ बहुत कम कहानियों में हुम्ना है। दूधनाथ सिह ने अपनी वहानियों में इस 
सम्दर्भ को लिया तो है पर अमूर्ते प्रभार के सरलोकरणा वा शित्रार हो जाने से इस 
सन्दर्भ वा बोई ययार विम्द थे प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। देशव्यापी वैग्यास! 
का यथार्य विम्व हिमांशु जोशझ्ो वो कहानी जो घटित हुग्रा है मे उभरता है, 
पस्टेसी के शिल्प और मापा को जबरइस्त अमूर्ेता द्वारा। गिरिराज विश्योर को 
कहानियों में राजगीतनिक वोय मानवोय स्थितिया के साक्षात्कार के ग्रग रूप में अमि- 
व्यक्त हुमा है । पेपरवेट एक ऐसी ही कहानी है जिसम राजनीतिक दृष्चक्र से 
भन्तरात्मा के घुटने भौर टूटने की अत्यन्त सहज अभिव्यक्ति है। अलग भलय कद 
के दो ग्राइमो कानों में व्यवस्था झोर राजनीति के सद्मों मे व्यक्ति वो विधटित 
भर विडम्बनापूर्ण स्थिति का चित्रण है । गिरिराज क्य्योर को भाषा का महावरा 
अगूर्ते था काव्यात्मक या सनावपूर्ण न हो कर ठेठ, खोघा और सर्जनात्मक हैं। 


€८ : प्राधुनिक्ता झौर समकालीन रचता-सदर्भ 


समवालीन कहानी सम्बन्धों शरौर मानवीय स्थितियों के यथार्थ को किसी पूर्वे- 
निर्धारित या सुनिस्चित भर्थ में ग्रहण नहीं करती । इसके लिए यथार्थ ने कोई प्रैंट्न 
है न फ्रेम और न फार्मूला । समसाममिक यथा एक जदिल, सतमित और सश्लिप्द 
प्रक्निया है जिसका कोई एक या ग्रन्तिम रूप नही है। यह ययाये न यथार्थवादी किस्म 
का है भौर न मनोवेज्ञानिक ढग बा । यह अपने मूल प्र में ग्रस्तित्व सक्ट से जूभते 
बाला यथार्थ है। रामकालीन कहानी दृष्टियों के भोहजाल से उबर कर, क्वचहीन हो 
कर, ग्रवार्थ के तलीब पर ठग अलिलख-बोध को विविप स्तरों पर ग्रतेक' कोणों से 
पतडने और भ्रभिव्यक्त करने का प्रयास कर रही है! 


मानव-स्थितियाँ 
ओर समकालीन कथा-बोध 


समकालीन कहानी में मानव स्थितियों का चित्रण 
करने की ओर लेलका रे प्रवृत्ति श्रधिकाधिक वदती गई 
है । श्राकस्मिव वह कर इसके महत्त्व को नवारा नही जा 
सकता | साहित्यिक क्षेत्र मे कसी बड॒ रददोवदल या नए 
प्रवर्देन के पीछे ऐतिहासिक दवाव रहते ही है । एवं बाल 
सड़ म व्याप्त ऐतिहासिक चेतता रचना म सीधे प्रतिफ्लित 
नही होती, धीरे-धीरे वहां सिमट झाती है भौर अपना 
पाँव जमा लेतो है। हर नयी साहित्यिक प्रदुत्ति ऐतिहासिक 
अर्थ मे अपनी सगति और प्रासगिक्ता लिए रहती है या 
उसकी तलाश करती है। इधर, समकालीन कहती में 
मानव स्थितियों के उद्घाटन की झोर जो अभिरुचि बढ़ी 
है, उसका यहां वी ऐतिहासिक सच्चाइयो से सीधा सरो- 
कार है । इसे सार्त्र या कामू का जादू कह कर मुठलाया 
या टाला नहीं जा सकता । 

इससे इकार नही कि स्थितियाँ पहले भी थी, पर स्थि- 
तियो वो मनुष्य की सही हालत के सदर्भ मे न रख कर 
उन पर “रहस्थ” का खोल उठा दिया जाता था या वल्पना- 
लोक में उड़ान भरने की सुविधा ले ली जाती थी या स्थि- 
तियो को झ्रादर्शात्यव परिणतियों कौ ओर या स्थूल सामा- 
जिक समस्याओ के घेरे मे घरेल दिया जाता था। छाया- 
वादी कविता हो या तत्कालीन क्‍्या-साट्त्य, इनमे मूल 
समस्याग्रो से सीघे-सीघे ठक्राहुट से बचने या कतराने की 
अवृत्ति थी ? श्ेमचन्द की कश्त गौर इस की रात कहा- 
नियाँ अवश्य झपवाद वही जा सकती हैं जिन मे स्थितियों 
बा सामान्य चित्रण या आदर्शावरण न हो करके, स्थि- 
तियो के ययायथ का घिनौना रूप उभरा है। स्थितियों को 


१०० आधुनिकता घर समकालोन रचना-सदर्भ 


यहाँ न तो सम्रस्याप्रो के रूप मे उठाया गया है झौर म ही उन्हे किन्ही निष्वर्षों से 
जोड़ा गया है। प्रेमचत्द वें बाद कु कथा साहित्य में सामाजित प्रतिददृधतां का 
नारा चाहे क्तिना बुलन्द हुआ हो पर सामाजिक यथार्थ को तिलमिला देने वाली 
मानव स्थितियो का इस में ग्रभाव ही है । तयाक थित प्रगतिवादी कटानियों वा भ्र्ये 
भर झाशय रूढ और सुनिश्चित होते के कारण, ये कहानियाँ मानव-स्थितियों 
को उभार पाने में प्रक्षम रही। इस वीच शअज्ञेय (हर रोज), मुवक्ति- 
शोध (बलॉड इधरली) झ्लौर राग्रेय राघव (गूगे) कौ बुछ एसी वहातिया प्रवश्य 
आई जो नए परिरेश में मनुष्य की बदल्नती हुई स्थिति को सवेदतात्मक स्तर पर 
छयवत वरती थी । इसवे' झनन्तर “नयी कहानी! भें 'यनुभूति वी प्रामाणिह्ता' प्रौर 
“भोगे हुए यघार्थ वी बात जिस रूप में उठाई गई, उसमे स्थितियों वी बौद्धिक 
समझे और पत्रड ढीली पड़ गई झोर कहातियों म प्रौसत स्थितियों वी भरमार 
हो गई। 

वास्तव मे, हिन्दी साहित्य मे आधुनिकता के उदय वे साथ ही मात्रव स्थि- 
वियो को समभने की प्रक्षिया प्रारभ हुई। इस में सम्देह नहीं कि इस प्रक्रिया वी 
गति बहुत धीमी रही । इसका वारण था हमारो राजनीतिव', सामाजिक, भाधिक 
प्रौरत्थितियाँ जो बार-वार भुलावे भे डालती रही भोर हम मोह भग की स्थिति से 
(व इच नौचे खड़े एक कटके का इतझ्ार करते रहे । सातवें दश्व वे शुरू होते ही 
हम भरपूर 'कटका मिला और हम ने पाया ह हम परिवतित युग-चेतन। बी ग्रिरफ्त 
में है। यही सपूर्थ मोहभग से हमारा प्रथम साक्षत्वार हुग्ना भौर समय वी निर्मम 
सम्वाइयो वे संदर्भ मे मानव नियत्रि की करता झौर भयावहता हमारे सामने प्रस्यक्ष 
होने लगी। 


इस साक्षालार के सम्मुप्त पहतरे तो हम भोंचके भोर स्तब्ध रह गए । फिर, 
परवर्ट पक्षी वी तरह ति.महाय से भीलर ही भीतर पडफ्डाते रहे प्रौर भ्रव उसी 
पक्षी यो हम अपनी चेतना में लटतृहात मट्गूस वर रहे है। मायव-स्थितियों को यह 
तल्ख ग्रटसास्त सातवें दशक की कहानियों वा केन्द्रीय बोध है । 

सवाल यह है कि समरालीन कहानी में यह बोव विस झूप में अभिव्यक्त 
हैं ? स्थितियों की गहरी और तीम्र सवेदना होना एक बात है, पर उन्हें रचना वे 
विविध स्त॒रो पर, वयथा-सरचना के सबितिष्ट श्रग वे रूप में सृजित करता सर्वधा 
दूसरी । यह बात ग्रव तक स्पष्ट हो चुवी है वि समवालीन बहानी में ह्थितियों गे 
गधार्थ को पहटने वी कोई तयशुदा दृष्टि नहीं है। व्यवत्यित दृत्टि को प्रपनाने 
में जो भैगकर परिणाम निकत सतत हैं उन्हे हिन्दी बहाली (झौर बदिता भी) 
प्रगतिवादी प्रान्दोचन के दौरण भुगत चुही है। दुसोीलिए समगएलीत इंहाजौ- 
लेखत रद ययायवादी ढरें से प्रभय हुट वर, मानव स्थितियों के यथार्थ से जुद़ता 
हैं जहा वादग्रस्त दृष्टिवों वे कवच गल बर उतर जाते हैं झोर वढ़ सौधे मानव- 
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स्थितियों से ह॒ति की बुनाई में जुटता है और अपनी रचनाधमभिता को पहचान 
करता है। ये मानवे-स्थितियाँ कही सामराजिक-राजनीतिक यथार्थ के ठोस सदर्भो 
से जुडी हैं तो! कही वैयक्तिक ययथायें के गहरे आन्तरिक स्व॒रो से । फणीइवरनाथ 
'रेणु' की कहानी रेखाएँ वतचक इस सम्दत्य में देखी जा सकती है ( इसमे यथा 
को, उसकी पूरी जडिलता और उत्तकनों के साथ पकडने और वाद्य परिवेश से उच्त 
की टकराहट व्यजित करने की अपूर्व क्षमत्रा है। महत्त्व की बात यह है कि वे इस 
व्यजना को कहानी की सरचना मे हो गूंथते हैं और चनना प्रवाह शैली और स्वप्न- 
शिल्प द्वारा अन्तर-बाहा ययार्य का रेशा-रेशा उधेडते चलत हैं । इस कहानो में 
अह के विसर्जत का नही, अह को सूद मतम थरतो को उघाड कर, बाहरी दुनिया से 
उसका रिश्ता कायम किया गया है | आपरेशन के बाद के १० घटों में अवचेतन 
मन के व्यापार क्तिते नये होकर सामने आते हैं, इसे लेखक ने चेतना प्रवाह और 
स्वप्न-पद्धति के माध्यम से अभिव्यक्त किया हैं और बाहरी वास्तविकता की 
बोभत्सता की ग्रोर सकेत क्या है। यह सक्रेत कही-क्ही बडा उद्र और आक्रोश- 
पूर्ण है. 'नहीं नही, मैं कोई कसूर कबूल नही कर रहा। मेरा मतलब है, मैंने कोई 
क्सूर किया हो नही । इस दुनिया, अर्यात इस विश्याल वेह्यालय में मैं ही सबसे बडा 
पुष्यात्मा है, क्योंकि मैं हो इसे समाप्त करना चाहता हॉ--ध्वस' । यह कहानी 
ऊपरी तौर पर देखने से “प्रादो-राइटिंग' लगती है पर यह 'प्राटोराइडिग' नहीं हैं 
बयोकि इसमे ग्रात्म-लोप की नहीं ग्रात्म विडम्बना की बात प्रर्त-दर-परत खुलती 
चलती है झोर फिर बाहरी दुनिया के साथ इसका रिश्ता जुडता चलता हैं । 


क्मलेश्वर मानव नियति के प्रश्न को ठोस सामाजिक, राजनोतित' सदर्भ मे 
उठाते हैं । उनकी कहानी लाश राजनीतिक स्थिति के ठहराव का व्यय और 
विडम्बना के सहजे में कोशलपूर्ण ठग से चित्रण करती हुई मोजूदा मानव-विरोधी 
राजनीतिक यथाध्यिति की शोर इशारा करतो है ! राजनीतिक स्वर पर आयोजित 
मोचे, विरोब श्रौर प्राक्रोश के नारे, भ्राम झ्रादमो के सदर्भ में बेहुदे प्रमाणित होते 
हैं--"सारश झंदर सन्‍त रह गया । गवीमत थी छि इतने बड़े हादसे में सिर्फ एक 
लाश गिरो थी। वह लाश भी जिल्कुल सालिम थी । उसके न गाली लगी थी,न 
बह कही से घायल थी ।” पुलिस के अनुसार यह विरोधी नेता व्यातिलाल को लाश 
हैं भोर कातिलाल का कहना हैं कि यह मुख्यमत्रो की लाश हैं और मुख्यमत्री का 
कहना है “यह मेरो नही है ।' दरअसल, कर राजनी तिक परिवेश से जुडे हुए वह आम 
प्राइमी को लाश हैँ। नि सन्देह, यह एक स्थिति का कलात्मक वयान हैँ । पर, क्या 
इतना काफ़ी है ? वहानो को सरचना के सकेत्थर्मी होने के बावजूद इसमें सम- 
सामपिक झादमी के निजत्व की तलाश की ओर सकेत क्यो नही है ? राजनीतिक रगत 
को कहानियों के संदर्भ में यह और भो जरूसे है तिः उनमे लेखक राजनीतिक 
संदर्भ को गहरी समझ और पहचान का सबूत दें ओर तल्ख राजनीविक-बोध को 
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तिलमिला देने वाल विचार-तत्र से सबुक्त कर मॉनव-नियति के पक्ष को उजागर 
करें। पर, प्रवसर ऐसा हो नही पाता और तात्कालित दृष्टि चीजा को उनकी सही 
शबल झौर मदर्भ नहीं पाने देती | वुछेक लेखत जैसे भी८्म साहनी श्रौर गिरिराज 
किशोर तात्कालिक उत्तेजना से मुक्त होवर, राजनीति स सम्बद्ध मानवीय पक्ष वो 
डमार सके है। भीष्म साहनी की कहानी मोका परस्त में राजनीतिक नेताग्ना ने 
पासण्ड और धूत्तता को बडी वेवात्री ओर करता स उजागर किया गया है। मौत 
का भी प्रपते हत॒ म इस्तेम्लाल करने के वौद्यत से निपुण वे उत लड़कों से भी 
ज़्यादा मोकापरस्त, चालाक ग्ोर घूर्त हैं जो वूचडबाने म ल जाई जाती हुई निरीह 
घकरियाँ का दूध दुहते हैं। शुर प्रोर श्रत्त म बूचडखाने के प्रसंग की व्यजना 

कहानी को स्वेदना के झनेव॒ अर्थस्तरां पर सोलती चलती है ॥ इसी तरह रवीनद्र 
कालिग्रा वी वहानी काला रजिस्टर एवं निर्मस व्यवस्था वे सदभ में मानवीय 
ह्थिति का दम्तावज हैं। यह दपतरी बाबुग्नो के प्रापसी सम्वन्धों वा ही रेप्ताकन 
ही है। इसम दम घोटु व्यवस्था मे व्यक्तिया के निरीह और लाचार होते जान 
की सवदना(मक प्रक्रिया वृहत्तर संदर्भो वी श्रनुगूंजो सहित, उपप्यित है । 


राजनीति ग्रौर व्यवस्था क अलाबा युद्ध वे ज्वलत संदर्भ भी श्रापुनिक 
प्रादमी को जशिल मन ए्थति ग्रोर यात्तना से जुडे हुए है। मदोपसिह बी बहानी 
युद्धमन युद्धग्रस्त मन स्थिति का उजागर वरने थाली बहानी है। युद्ध का झ्ातव 
यहा मानसिक स्तरा पर सक्रमित हांता है । युद्ध को यहा एवं समस्या क रुप में 
नही एक स्थिति के रूप म प्रस्तुत क्था गया है। यह स्थिति बोहली साहव द्वारा 
स्वत घरण की गई है जो इसे मानव स्थिति के दर्जे तक पहुँचाती है। सवेदता 
प्रकट करता एक-एक चेहरा उसे वडा घृणित-वा सगता है। इसीविए वे उस 
आ्रागत में जो सिर्फ उतका है. एकमात्र उनत्रां, उसमें वे किसी वी हिस्संदारी नही 
चाहत यद्दि मेरे किसी बच्चे या सम्बन्धी को शहीदी मित्री तो उसका सुस या 
दुख सिर्फ मेरा होगा । उसे मैं प्रकेला भोगूगा, किसी वे साय मिल कर महीं। इस 
कहानी म युद्ध के श्ातक से पैदा हुई मन स्थिति का, विना भावुक हुए, बोब करा 
दिया गया है। 


मानव स्थितिया को उजागर वरने वाता बोच भ्रपने मूल रूप मं महातगरीय 
है। महानगर के जीवन के उलभे हुए परिवेश मे मनुष्य बी यत्रणा, भय, प्रतेलपत 
प्रौर ब्यथता वा ग्रहसास जितना तीद्र और सघन है उतना गाँव वे परिवेश में नहीं, 
हालाँवि' गाव शोर शहर की सक्ान्‍्त चेतना वा गहरा सवेदनात्मा' बोष इधर वी 
कई कहानियां म हुग्रा है। महानगरीय तनाव श्रौर यातना वा, घवेलेपन शोर व्यथंता 
वा एहसास एकायामी न होकर, बहुविध और जटिल होता है ॥ 
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महानगर के जीवन में दुर्घटना का होना एक सायानन्‍्य स्थिति है। इस का 
इघर की कहानियों में औसत चित्रण भी हुआ है और जटिल अनुभव वे रूप में भी 
इस का बोध कराया यया है । सुदर्शत चोपडा की कहानी सडक-दुर्घटवा को स रचना 
जटिल हूँ । वाह्म दुर्घटनाघो को भपानकता के साथ-साथ यहां भीतरी दुघटना भी 
पूरी करता से उमरती है मुझे ठीक याद हैं कि उसे प्वाइटिड दूट से ठोकरें मारत 
समय मैं वरादर यही समझे जा रहा था कि अपने हो अपमानित झापे को पीट रहा 
हूँ * मैं“ * झाखिर वयोकर मान लूं कि मैं अपने ही वंदे को जान से मारता 
चाहता था? आखिर मैं उस का वाप हूँ । उस का मेरा खून का रिश्ता रहरा। 
नालूनो से मला मास जुदा हो सकता हैं । इस कहानी सम मनुष्य को यातना के एक 
गहरे मानसिक स्तर को उमारा गया हैँ । जितेन्द्र भाटिया की कहानी एक प्रादमी 
का शहर मे शहरी जीवन के ग्रकेलेपन की सवेदना व्यक्त है। लेखक ने इस सवेदना 
को दाहर को अनेक स्थितियों झोर प्रसयो म रख कर अभिव्यक्त किया हूँ । श्र 
कहानी को मूल सवेदना को व्यक्त करता हुआ कहता हैं यही कि हर इसान झन्तत्त 
भरेला हैं - हि ग्राधि रक्ार हर चीज का सदभ अपने-्ग्राप पर समाप्त होता हे !' 
ये स्थितियाँ कोई प्रजूबा नही हैं, य हमारे समसामयिक ससार की, रोजमर्रा की 
स्थितियाँ हैं जिन्हे इस कहानी मे अभिव्यक्त किया गया हैं । जगदीश चतुर्वेदी की कहानी 
ऋास भयाक्रान्त मानवीय स्थिति को, नितात वेयक्तिक सद्भ मे उमारती है। कहानी 
का 'वह' झ्रॉपरेशन के लिए अस्पताल मं दाखिल है। कल उसका आपरेशन होने वाला 
है और झांज को रात उसने एक कशमकझश म॑ गुजारनो है ) उसे नींद नहीं भा रही + 
पिता और ने के प्रसंग मे वह हल्की फुलओी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त करता हैं । तभी उसे 
लगता हैँ खिड़की पर भुकी पीपल की टहनी पर एक नर कक्राल लटक रहा है। रात 
में वह देखना है कि चार आदमी कई जगह से चिथडे हुए माक्त के शक लोथडे को 
बिस्तर पर लिटा रहे हैं-ओऔर झासन्न मृत्यु की दहशत में उसे नीद झाने लगती 
है। यह वैयकितक यथार्थ के घरातल पर, भीतर धुमडते भय का बोघ कराने वाली 
कहानो है । 


मानव-श्थितियों को सोघे मूल्य घरातल पर अभिव्यक्त करने की भो कोशिश 
की गई है । झाज के मनुष्य की मूल्यरहिता का झामास देने वाली मन स्थिति--उस्े 
एक अमानवोय शिकजे में कसती जाती है । भ्रन्तत मूल्यशन्यता जीवन के नक्रार की 
स्थिति है जो मनुष्य के दिज्ञाबोघ के लिए घातक हैं । अद्योक अग्रवाल को कहानी 'उस 
का खेल' एक फटसी हैं पर बहानी के झत वी पवितयाँ मानव स्थितिया वी मौजूदा 
हालत को मूल्यों के परिप्रेक्ष्य म उठाती हैं--्र मैंन जाना कि मेरा वह दिशावोध 
उसका खेल था | शून्या वो चडियाँ पिदोते हुए मैं झ्र शून्य हो रह जाने के लिए 
अभिशप्त था 
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समकालीन कहानी मे मातव-स्थितियों का जिस रूप में चित्रण हुप्ना है, बया 
उस्ते प्रतिनिधित्वपूर्ण या प्रामाणिक्र कह सकते हैं ? ऐसा दावा झायद नहीं जिया जा 
सकता । कहानी हो या कविता या साहित्य की ग्रन्य कोई विघा, समसामयिक स्थि- 
तियो का उसका लेखा-जोखा, अपने माध्यमों को विश्विष्टता के वपरण, गहरा झौर 
जटिल होता है, सपूर्णत प्रतिनिधित्वपूर्ण ओर अतिम नहीं। रचनाकार के लिए दियि- 
तियो का महत्त्व झाक्डों से बढ़ कर एक माहौल के रूप मे है जितते वह एक सदर्भ 
(समभव हो तो शक्ल भी) देता है । समझालीत कहानीकार इस से झ्नधिक व दावा 
नहीं दर सकता । 


विसंगति ओर विडम्वना : 
एक अराजक होता हुआ कथा-संसार 


व्यक्ति जब्र 'अपने सामने नग्नप्राय ” खडा हो तो वह 
अपनी स्थिति के लिए अपने से इतर किमी अन्य को जिम्मे 
दार नही ठहराता, उसकी कापती हुई क्रुद्ध उंगली उठते- 
उठते रुक जाती है, क्योकि वह अपने सामने आ्राइनो की 
एक दीवार खड़ी पाता है जिसमे उसके अपने ही विश्ंग- 
तियो-भरे, विरोधाभासपूर्ण, वेडगे और विकलाग ग्रकतत 
उभरते हैं। उस के लिए अपने झदर के भयावह यथार्य 
से बडा और कोई यथार्थ नहीं होता। वह सत्ता या 
व्यवस्था के प्रति न घृणा उंडेलता है, न परिवेश की 
विसगतियो की शिकायत करता है। उसके लिए प्रामाणिक 
है परिवेशगत बोध जिसकी पहचान वह गहरे श्रात्मिक 
घरातल पर करता है और जो उसे सताता है, तिलमिला 
देता है और प्रतर्जगत भे उयल-पुथल मचा देता हूँ 

कृष्णवलदेव बंद की कहानियो मे (कहानी सम्रह : 
दूसरे किनारे से, राधाकृष्ण प्रकाशन) इस व्यक्ति को 
उसकी सपूर्ण जटिलता में पकडने-समभने और उसके बोघ 
को अभिव्यक्‍ता करने की चेथ्टा की गई है। ये बाहरी 
सन्दर्भ को अपेक्षा भीतरी सन्दर्म मे चरितार्थ होने वाली 
कहानियाँ है। यह 'भीतर' 'बाहुर' का प्रतिफल नही, ने 
ही उसकी प्रतिक्रिया | यहाँ समूचा वाहर भीतर स्थानातरित 
हो गया है जिससे उसकी एक अलग अतर्सत्ता बनो है और 
एवं आन्तरिक तर्क सगति भी । इसमे परिवेश को नकारने 
या चुनौती देने का झदाज़ न हो करके, परिवेश को एक 
सवेदनात्मक शक्ति देने झोर उसे आनरिक स्तरो पर सूजित 
करने की कोशिश कलकती है। यह कोशिश रचनात्मक 
अपेक्षाओ्रं की दृष्टि से कितनी सफल हैँ या भ्रसफल, 
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कलात्मक है या अकलात्मक, इसे कुछेक कहानियों के आधार यर परला जा सकता 
हूँ । उदाहरण के तौर पर उनकी एक कहानी रात लें। सभो कुछ विश्तगति ग्रौर 
विडस्बना की स्थिति में है। प्रपने निजत्व की पहचान गया चुके और उसके लिए 
छटपटाने दाले ग्रादमी की स्थिति यह है 'मेरे पैर मुझ से दूर होते जा रहे है ॥ मेरा 
मुंह चिद्ात हैं और फिट उसी तरफ (वोराने की श्रोर) फुदकते हुए बढ़ 
जाते हैं।। इस कहानो में लेखक ने मानव-प्रद्ृति की विडवना का एहसास 
करान वालो विसगतिपूर्ण स्थितियों का डिस्टार्शन वी टेंबनीव में बोब कराया हूँ । 
तमाम मौजूदा स्थितियाँ गडडमड्ड है-कमरा प्लेटफार्म मे बदल जाता है झौर 
“बीराना प्लट्फा्म वी जगह ले लेता है। 'कहा जा रहे हो ?” की पनुगूंज वहानी वो 
मूह्ययत छटपदाहट से जोड देती हैं. 'शायद सब मर चुके हैं। बस में ही बचा रहे 
भया हूँ । मैं ओर यह मरा हुआ जानवर जिसकी लाश मे न जाने पहँनहाँ ढदोता 
फिहंगा। ग्रर भी वव॒त है। सही, वबत भी मर चुवा हैं । मैं मुस्कराता हें, चिल्लाता 
हूँ । यह बंयक्तिक घरातल पर मानव-नियति वी तेज प्रौर तीखी ग्रभिव्यक्ति है। वया 
गहाँ नियति का बोई ठोत वाह्म सदर्भ है ? यहां तो ग्रधेरे में, प्यवार्थ में तिपदा हुप्रां 
एक सत्रान है जिसम कुछ छायाएँ इधर से उधर, उधर से इधर मंडरा रही हैं । 
कहानी का 'मैं इत छायाओ को भस्म कर देना चाहता हूँ । पहले वह उन के प्रति 
आषामर हो उठता है, फिर उनसे बच निकलता चाहा है झौर भ्रत मे उसे महसूस 
होता हैं वि चीडो प्रौर व्यवितयों के धरति ग्राज्ामत रवंया ब्यर्थ ही नहीं, म्रात्मपाती 
भौ है। इन छाग्राओ की कोई ठोस उपस्थिति कहानी में नहीं है। इल बहानियों 
मे भीतर प्रराजक होते हुए भो ससार की ग्रमूत्त उत्कट प्रभिव्यक्ति है 
इस संग्रह वी झविवतर वहानियाँ ऐसी हैं -जो योन-सम्बस्धा ने प्राघार पर 
जटिल प्रनुभवा को सप्रेषित करती है । ऐसी वहानियां हैं+- प्रिशोण, सब बुछ नहों 
श्रौर नीला प्रेंधेरा । इनमे सँवसंगत स्थितियों को एवं सर्वथा भिन्‍्ने वोण से देखा 
गया है श्रोर मई ग्राधुनिक दृष्टि के अ्रत्गंत उका बोध वराया गया है। सेक्स यहाँ 
बदली हुई मानसिकता के प्रतीत रुप मे आया है। अिकोण पहानों लें | इसमे पति- 
पत्तों और प्रेमित्रा व प्रिल्कुल नया ज़िकोण है । प्रत्येदः की मन स्थिति बदती हुई है । 
पोन-सम्बन्धा का यह बदला हुगझ्मा रूप भ्रह वी खोल को बनाए रखने प्रौर उसमे सियट 
जाने था है। लेसव ने यौन-सम्वन्धों बी मौजूदा स्थितियों वो मानशिक्र ढढ्वों के स्तर 
पर अ्भिव्यक्त किया ग्रया है। योग-स्थितिमाँ जदिल प्रतरण रूपों भोर घातनाग्रा 
से जुड़ जाती है उतत्री कहानो सब बुछ नहों मे। एवं और पति से प्रतंग 
हुई प्रौरत है तो दूसरी शोर पत्नी से प्रतग पड़ा हुमा पुरप है ! दोतो वे! वच्चे भी 
हैं। वे उन स्थितियों को बयूदी जानते हैं जो उन्हे कोई विकल्प या रास्ता नही देती । 
झौरत बहती है *ैं वेटना नहीं वाहतीवरयफिर मरी सोदुवी क्यो बोर कोई चला 
लही / इस मजबूरी को दोनो जानते हैं लि दोदारा वुछ भी घुरू नहीं किया जा 
सकता | वे नात घुरे हैं दि सभी सम्वन्धों वो समावनाएँ एवं सी होती हैं । यहाँ यौन- 
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सम्वन्धो का नहीं, यौन-सम्बन्धो के दौरान पैदा हो जाने वाली उस मनोवृत्ति का 
महत्व है जो ग्रादमी को अकेला, ग्रात्मपराया और पीडित बना जाती है। कहानी के 
परम्परागत चौखटे को, सौली शिल्प के स्तर पर तोड कर लेखक ने इस अनुभव को 
प्रभिव्यक्त किया है। मोला ग्रेंघेरा का काव्य भी औरत-मर्दे के रिइतों में व्याप्त हो 
जाने थाली दूरी हो है। लेखक ने इन रि्तो मे सिमट आए अकेलेपन, भय और 
जउता को इस वहानी में उभारा है ! श्रवसर जैसो एकाघ कहानी को छोड दें तो इस 
सम्रह वी यौन सम्वन्धो की कहानियाँ, सम्बन्धो को जटिलताशो का एहसास कराने 
बाली हैं । 

पारिवारिक तनाव या टूटन की कहानो है ऋण जिस का चित्र० लेखक न 
निसंगता से किया है। भूल, श्रवरस झर झ्लाप इस सग्रह की निहायत मामूलो कहा- 
नियां हैं। 

कृष्णवलदेव वँद वी ग्रधिकाँश कहानियाँ आत्मालाप और सबोपन की झोली 
में हैं। यह, तत्त्वत*, स्वय को सम्बोधित वातचोत है। इसब्ा तेवर तल्ख झोर प॑ंना है 
और भीतरी विघटन को उभार पाने म सफच €। ध्यान देने वी वात यह है कि 
आत्मालाप भौर प्रात्मसम्वोधन की शैलो म रचित होने के बावजूद ये कहानियाँ प्रात्म- 
केन्द्रित नही हैं । इनके वीचो दीच ग्न्तर्मयन चलता रहता है जिसब्रे माध्यम से लेखक 
भीतरी कोहराम को शब्दवद्ध करता गया है । 

अभिव्यक्रित वे इस तरीके मे बाहरी परिदेश ग्रौर सद्भ महत््वहीन या धुघले 
रह जाते हैं प्रौर तीद्र भ्रातरिक उन्मेष मे कहानी वा तन छिन्‍्न-भिन्‍न हो जाता है) 
मही पत्तिह अपनी कहानियों मे परिवेश और झातरिकता भ सनुतन बनाए रखने को 
कोशिश करते हैं । उनकी कहानियो में (कहानी-सग्रह घिराव राजपाल एण्ड सज) 
जीवन के सूक्ष्म पहलू और वास्तविक सदर्भ है। वे उलझी हुई पेद्चीदा मन स्थितियों को 
उठाने हैं, कभी-कभो उन्हे गहरे मानवीय झ्रभिपष्रायो से जोड भी देत है। महानगर 
जीवन की विस्रगतियों और तनावो के बीच जी रहे पात्रों की दुहरी मानमिक्तता का 
वोध उनकी कहानियाँ कराती हैं । इनमे जहाँ अहकेन्द्रित भर कूठाग्रस्त पात्र हैं वहाँ 
भयातात औझोौर 'हिपोक्रेट' वात्र भी हैं । इन थात्रो के जरिये भ्ाज की जटिल श्रौर तनाव- 
पूर्ण मन स्थितियों और द्वद्वपूर्ण मानसिक दशाप्रों को, सम्वन्धो के श्राधार-फलक पर 
चित्रित किया गया है। उनको दृष्टि सम्वन्धों के चित्रण तक नही रुफ़ती बल्कि उस 
ब्रादमी को टोहने भौर पहचानने का प्रयत्न करतो है जो तमाम सम्वन्धो के वोचोपीच 
बिछा हु है। 

इस सग्रहे की कहानियों में सम्बन्धों का तनाव ही नहीं, तनाव मे सहज हो 
पाने की दृष्दि भी व्याप्त है । यह दृष्टि कहाँ ग्रारोपित है और कहां रघना का झवि- 
भिन्न झग, इसे परखने के लिए हम तीन कहानियाँ लेते हैं--पारदर्शक, घिराव और 
कोल । इनमे सम्वन्धो के तवाद को भलग-भलग स्तरों पर उठाया गया है । परारदर्शक 
कहानी में जीवन की भयाक्रात स्थितियों का बोन कराने का प्रयास किया गया है। 
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कहानी का वह' तनाव को वाहरो और भोतरो दोनों स्तरों पर सहता है । पर उसकी 
ठनावपूर्ण मन स्थितिरयाँ सम्बन्धों को जठिलता का एहसास नही कराती ॥ यह भ्रहसास 
भाषी कराती है। बह तनाव में सहज हो पाने के लिए स्वय से जू कती है। तनाव में 
राहज हा पान वी दृष्टि यहाँ रचना के भीतर से उभरी है । अत रचना वा आवय- 
बिक अ्रग है। इसके विपरीत धिराव कहाती में मूल संवेदना रचना स्तर पर व्यक्त 
गे हो कर सरलीकरण का शिकार हो गई है। इसमे भी सम्बन्धो के तवावपूर्ण होते 
जाने की ग्रप्रिव्यक्ति है ? प्रिम्मी भीतर के तनाव और झातक से पीडित है। भमर 
उस चुरी तरह स घेर हुए है | लेकिन उसे यह तोत एहसास है कि यह घिराव ग्रमर 
की तरफ से नहीं, उत्क॑ मत का हो है। इस मूल मत स्थिति के चित्रण के साथ-साथ 
इस वहाती की सरचना मे एक भश्न्य घटना का भो सयोजन किया गया है जा बाहरी 
घिराव था झातक व स्यूल रुप वी झोर इशाटा करतो है| लेबिन, लगता है कहानी 
की बुनावट मे इस घटना के विध्यान के लिए काई गुजाइद न थी। सम्वन्धों के तनाव 
का एक प्रत्य स्तर कील कहानी में है। इसमे मनोग्रथियों के शिक्रजे से उवरन की 
छत्पदाहुद का वाष कराया गया है। कहानी में मोना श्रौर उसके डेंडी जटिल चरित्र 
वात पात्र है। गोद के चरित्र की उटठिघता का कारण उसके डैंडी हैं जो उससे कहते 
रहत है कि वह असाधारण है। डेंडी उसे अ्रप्ताधघारणता का खोर इसलिए मोडते हैं 
कि वह क्िसों लड़के को पसंद करने को मन स्थिति म झा ही न सके । मोना इस ग्रथि 
स मुक्त हातर जीता चाहती है श्रोर इसकी गरिरपत से वेंह तय छूटती है जय उसे 
एहमास हाता है कि उसके व्यवितत्व मं काई सास वात नहीं। वील एक प्रतीक है 
प्रहकेंद्रित दैंडी व प्रति माला वी अद्सामर्य्य के टूटत का। जटिल ग्लौर तनावपूर्ण 
सम्यन्यों मे सहज हा पाल की धक्षिया दस बहानी की रचवाश्ञीलता मे ध्याप्त है । 

इग सग्रह की एक ग्रन्य महत्वपूर्ण कहानी है पुद मन! यह युदप्रसत मन - 
स्थिति को उजागर करत वालो वड़ानी है। युद्ध का भातक' यहाँ मानसिक स्तरों पर 
सन्रमित हुआ है। युद्ध को यहाँ एक समस्या के रूप में नहीं, एव स्थिति 
बा झूप म प्रस्तुत क्षिया गया है। यह छ्थिति कोहली साहब द्वारा स्वत 
बरण की गई है जो इस सानवीय ई्थिति के दर्जे तरु यहुँचाती है। सबेदना प्रकट 
ब'रता एक एक घहरा उस बडा घृणित सा लगता है। इसलिए दे उस प्रांगत में जो 
सिर्फ उनका है, एकमात्र उनका, उसमे वे किसो बी हिस्सेदारी नहीं चाहते। यदि 
मर किसी बच्चे या सम्बन्धी को दहीदी मिल्ली सो उसका सुस या दुश सि्प मेरा 
हाया। उस्र मैं ब्रवैला भोगूंगा, बिसो के साय मिल कर नहीं । इस बहानी में युद्ध के 
प्रातक से पैदा हुई मन स्थिति का, विना भादुव हुए, बोध करा दिया गया है। मह 
बहानों इस बात वा प्रमाण है रि सेसक पात्रों को ठोस वाह्य घटनाग्ो भौर स्पितियों 
में डाच कर उनके भीतरी तनाव या स्थितियों के व्यग्य को उमारता है । 

महीप की वहानियों मे व्यग्य गा लक्ष्य प्राय सामान्य, साधारण स्थितियाँ हैं 
जैस पत्तियाँ, छोग भाष, दर्द प्रादि वहातियों मैं | उनका व्यग्य भव प्राग्र स्पष्ट भौर 
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प्रत्यक्ष रहता है। दर्द जैसी एकाघ कहानी ही है जिसमे व्यग्य अमूत्ते रह गया है । व्यग्य 
के माध्यम से वही-कही स्थितियों की विसगतियाँ भी उभरी हैं। उनके व्यग्य का 
तेवर तेज़ और पैना न हो करके हल्ता-हल्का है--स्थितियो को चिढाने वाला, उन 
को काटता चलने वाला और उनकी विडम्बनाओं को उभारने वाला नही । 


कृष्णवलदेव बैंद को कहानियों मे जहाँ बाहरी स्थितियो के चित्रण की अपेक्षा 
एक ग्रातरिक पमूर्त उत्क्टता है, वहाँ महीप सिंह की कहानियों मे स्थितियों और 
संदर्भों की भौतिवः सत्ता विद्यमान है, भले उन से सूक्ष्म मन स्थितियों वी ग्रोर व्यजना 
पूर्ण सकेत मिलते हैं । दुधनाथसिह भी स्थितिया को स्थितिया के रूप में ही तत हैं पर 
वे कहानी वे भ्रतिम अरश मं पहुँचा र उन्हं सायास भीतर ढकेलते है और प्रम्यन्तरी- 
करण का भ्रम पैदा वरते है। उनकी कहानियाँ ( बहानी सग्रह सुखास्त--रचता 
प्रबराशन, इलाहाबाद) बाहरी स्थितिया को भीतर भ्रक्षेपित करने वाली है | यह प्रक्षे- 
पन (सुखान्त कहाती को छोड कर जिसमे यथार्थ अग्यन्तरीकृत होकर सूजित हा 
है) प्रश्यन्तरीकरण नहीं है। बाहरी परिवेश के प्रम्यम्तरीकरण वी प्रक्रिया में ब्यौरो 
या विवग्णों वे लिए कोई जगह नहीं रह जाती । प्रक्षेपन और विवरण प्रियता दूधनाथ 
बी वहानियो (केवल इस सप्रह के सदर्भ मं ) का एक बुनियादी ढद्व है। आतरिव 
जगत्‌ के विघटन और खोखतेपन या झात्म संघर्ष की ओर सकेत बरने के लिए लेखक 
प्रक्षेपित वस्तु को चक्करदार शिल्प के माध्यम से उठाता है या फिर बयानवाजी का 
सहारा लेठा है। इस सग्रह वी एक बहानी विजेता लें । इस वहानी के अतिम भाग 
में पहुँच कर सभी घटनाएँ झौर स्थितियां आरतरिक श्रर्थ सवेतो से सयुबत होती चलती 
हैं। यह बिसी के विछद्ध नही, अपने विरुद्ध लडी जाने वाली लडाई है--अपते मुखौटो 
और मुलम्मा को तोड कर प्रपने यघार्थ की पहचान के लिए लडी जाने वाली लड़ाई! 
इस कहानी में अपने ही घिनोने और मायादी चेहरे को पकडने वी कोशिश है । बहानी 
वा 'मैं' बहता है. मैं जानता हूं लेकिन मैं भागता रहता हैं। श्लोर वह खूंखार, 
दयनीय टूटता हुमा प्रपता ही नस्प्रेत डर कर मेरा पीछा करता है ।' यह अपने भीतर 
का चक्रव्यूह है जिसमे व्यक्ति सतत सघर्परत है। नरप्रेत एक प्रतीव है--अपन ही 
चारो और मेंडराते रहने का, उन तमाम आत्मकेंद्रित प्रवृत्तियों का जिनके रहते वृहत्तर 
मानवीय आवाक्षा की बात वेमाने लगती है--स्थितियाँ डिंस तरह झादमी के सच 
को भूठ में बदल देती हैं। प्रौर आप बिल्लाते रहिए, कोई यकीन नही करता। 
आदमी की वडी विडम्बना है. 'मानवीयता क्सि तरह वेरहमी से मेरा पीछा कर रही थी 
और में भाग रहा था, इस तरह यह कहानी वाहरी घरातल से एकाएक छलाग लगा- 
बर झतरग घरातलो पर भ्रा पहुँचती है प्रौर आज के झादमी वे विघटन और 
विप्गति वी शोर सक्ेत कस्तो है। पर इस विघद्ति और विसगतिपूर्ण 
मानसिक स्थिति को उखाडने के लिए कहानी के प्रारम्भिक विवरणों और पात्र वी 
मन स्थिति के विस्तृत वर्णनों की क्‍या तु ची ? यही वात उत्सद वहानी के सबंध 
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में कही जा सकती हैं। वहाती के शुरू के पृष्ठो मे लेखक ने एक-एक पात्र का रेखाक्न 
प्रस्तुत करने का जो ढग अपताया है वह पुराने कला नुत्सों वी याद दिला देता है। 
यह न भी खटकता यदि क्या वे समातान्तर एक ग्रन्य अर्थ आान्तरिक स्तरों पर सक्र- 
मित हीता चलता | पर, यहाँ तो वावायदा एक कथा है। इसके चलते इसवहानी को 
कभानवहीन या क्‍या में ढैचे वो तोडने वाली कंसे वहा जा सबता है? शझ्चिनारत 
बहानी में भी एक भरी-पूरी क्या है। इसमे एक विवाहित मर्दे-औरत थे यौन-सवधो 
की ब्यजना है , वर्षों पहले भर्द औरत के पारस्परिक यौन-सम्बन्ध थे | शुरू शुरू मे वे 
एक्-दूमरे को हसरत से देखते थे, लेबिन दाद में “उनके पास एक दूसरे वे लिए हिका* 
रत, नफरत, उपहास, जहरबुभे गदे धाब्द थे जिन्‍्ह वे रह-रह के प्रपने एवात में 
उगला करत । झौर भ्रव इतने वर्षों दाद थे एक-दूसरे को यो ही दही तिवल जाने 
देना चाहते थे । यहां तंक' वहानी सपाथ शोर स्थल ढग से चली है। पर सथोगे वे बाद 
बे जटिल एहसास को लेखव ने मानव-अस्मिता से जोड़ दिया है; क्या मैं वता सब ता 
हूँ कि वह कौन सी चीज़ थी जिसवी सट्सा हमने मिल वर हत्या कर दी थी ? क्‍या 
मैं उसी शिनाख्त कर सत्ता हूँ । प्रेम या धृणा या बासना या स्वार्थ या सव कुछ 
बा एक मिला-जुला नाटव ? क्या मैं उप्ते शिन-प्वाइट कर सकता हूँ ? यह महाती 
वी केल्द्रीय संवेदना वा स्थल है पर इस तक पहुँचने वे लिए क्था-रस्त वी जो लम्बी 
भूमिश तैयार की गई है उसवी क्या छोई सगति इस तरह वी कहानी वे लिए है ? 
स्वर्गवासों बहती भी विवरणों भोर ब्यौरा की भरमार की शिकार हुई है। कहाती मे 
'बह की सानसिकता को उभारने की कोशिश्न वी गई है पर इसमे लेसक पूरी तरह से 
प्ररफ्ल रहा । क्‍्बन्ध वहाती मे गाज वी उस स्थिति वा चित्रण है जहाँ बोई सवाद 
सभव नहीं रह गया। प्रादमी सि्प वड़बडाता है जिसका दूसरे प्रादगी से कोई 
सरोकार नहीं । 

सुर्शात इस सरग्रह वी एक लम्बी वहानी है जिसे लेखक ने एव स्वप्त वथा 
वहां है। इसे चार सण्णो--परिग्थिति, ध्रत्यवलावन, प्रतीक्षा और पुन दर्शन में 
विभोजित करके बोभित वना दिया गया है। इस वहानी के 'देम्पर! को देखते हुए 
लम्य योई विवरणों के विए कोई गजादश नहीं थी पर यहाँ भी खेसक ते इसवे लिए 
रास्ता निवाव लिया है| वैस यह पहानी, भाव और वन ौ्थिति ने बावजूद, प्राज 
के श्रादमी की रही स्थिति वा बोध वरातौ है । वहानी वे अ्रत बी पह्ितयाँ हैं. मैं 
वही ह--प्रपते जमाने के गहरे विष्वसत् भ्रथों दे श्रधवार में गुम," विदूपषव प्रौर 
दाशंतिक वे द्वद् से जर्जर लेवित ईम्रानदार' । यह पग्रादमी दु स्वप्म मे जागता रहा। 
उमी के झतदर, उसी से घिरा हुझआ--ग्रमवरत । वह अपने ही विरद सपर्षरत रहा 
झ्रौर ग्रौरो के लिए--माँ ग्रौर पत्नी वे लिए उपयी श्रास्तरिक' दकराहट वी भ्रतिष्वदि 
चडवडाहट पाव बनी रही । उम्रग, उत्पाह शोर त्रातियाहव ब्रक्‍त्व निरयंत प्रौर 
झतीत वी बाव बनत गाए। सारे सम्बन्ध गड़बडा गए झोर एंव प्रजीव-सा मससरापन 
साधारण चरित्र बन वर चारो झोर पल गया। झाश्या झौर अत्तीक्षा महज छत्त सिद्ध 
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हुईं | लगा वही बुछ नही होगा। और किर मूल्य घरातल पर यह चीख 'क्या इस 
सावंजतनिंत प्रजनन गृह मे अब वभी कोई मसीहा पैदा नहीं होगा ?” यह लेखक की 
मूल्यग॒त छठपटाहट को व्यक्त करने वाली पर्क्तियाँ हैं जो इसे मानवीय सग्रति प्रदान 
करती हैं। 
गिरिराज विद्योर की वहानियाँ (कहानी सग्रह रिश्ता धोर झम्य कहानियाँ 
राजक्मल प्रकाशन) सम्बन्धो क तनाव को तनावहीन भाषा मे व्यक्त करती 
है । इनमे जदिलतर होते हुए सम्बन्धो और मानसिक कूठाग्ना वी झ्भिव्यवित सीधी 
और ठेठ है--कर्भी कभी सपाटता को हद दक । इनका रघना विधान इकहयश है ) 
इन कहानियों मे लक्षकीय अनुभूति झनेव अे-स्तरा वर सचरित होने ये वजाय एक 
स्तरीय है । 

इस सप्रह वो श्षीप॑क्होन कहानी लें । इनम दो मित्रो वे सम्बन्धो और मन - 
स्थितियों में इस कारण ग्रतर घटित हो जाता है दि एक्अफ्सर है और दूसरा कब । 
भ्रफ्सर भौर वलव के जीवन भ्‌ एक ऐसी खाई है जिसे उनका वचपन का दोस्ती का 
एहसास भी पाट नहीं पाता । बलक हीनताग्रन्धि से पीडित है। वह अपने झफसर दोस्त 
के सामने दव जाता है, उसवी सहजता खत्म हो जाती है। बह कहता भी है “मैं हर 
अफसर और बलक को पहले अफ्सर और कलर मानता हें वाद में दोत्त, भाई और 
ससुर ।/ क्लर्क को पत्नो को 'फिक्सेशन' दूसरे प्रकार वी है जा अ्रफ्सर वी मानसिकता 
के अनुरूप बँंठती है । लेखक ने सम्वन्धो के इस मानसिक जटिल रूप को भ्रत्यन्त सह- 
जता से व्यक्त किया है। इसी तरह कलक्क कहानी में क्लर्क के बद्धमूल सस्वार या 
प्रिजाज को पकड़ने की कोपझ्िश को गई है । कक के अफ़्सर बन जाने के दौरान की 
मनोवेदता झौर मानसिकता, दफ्तरी माहोत्न के यथार्थ के साथ-साथ इस बहानो मे 
खुलती है। वो भाई पो कहानी में एक ऐसे मध्यम श्रेंणो वे ध्यक्ति का चेहरा उघ- 
डता है जो सुक्ष्य मानसिक सतह पर परजीवी है और दोहरी मानसिकता में जी रहा 
है । वह जिस बडप्पन को झ्ोडता है उम्तस्ते उसकी स्थिति ओर ज्यादा करण हो उठती 
है। गाउन झौसत दे की वहानी है । इसम लेयक ने शायद नए युरान के बीच के 
तनाव वो अधिव्यक्त करना चाहा है पर तनाव वी जगह वहानी में सुनीता की मन - 
स्थिति ग्रधिक उभरी है। लेखक को जिस तनाव को ग्रभिव्यवित अभिप्रेत थी, उसका 
बोई विब नहीं उभरता । 

इस सग्रह वी सर्याधिक महत्त्वपूर्ण कहानी रिश्ता है । यह मानवीय रिश्ते बी 
फिक्मबका हरे कद्वानती है / अबररे और शिरशरी मे सहशरुक हर सिसपर है भरी बर नही 
भी है। माँ और पुत्र वे वात्सल्य वी पूरी 'मिथ' यहाँ गायव है। सम्वन्धो मे न कही 
कृजिमता है न औपचारिक्ता ॥ एक ठेठ गौर वेलौस जिन्दगी है। गिरिराज क्श्योर 
ने इस जिन्दगी को दहला देने बाली भौँकी इस कहानी मे अ्स्तुत की है। 

गिरिराज ज्ियोर की कहानियाँ रचना-विधान वो दृष्टि से सोधी-सादी है पर 
दे सम्वन्धो के ऋूर भराजव' ससार को खोलती चलती हैं। छ 
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रचतावार के लिए [जो प्रिवेश्ञ को प्रन्तमंत के स्तर्रो 
प्र भोगता है।) परिवेश कोई ठोस भौतिव स्थिति नहीं, 
प्रनुभव वा एक भ्रविछिन्न हिस्सा है। इस ग्रनुभव वे 
साथ तात्कलिक ध्रोर स्तायुविवः उत्तेजनाएँ जुडी रहती हैं 
जो उसके बला वा प्रनुभव बनने के रास्ते में आड़े प्राती 
हैं। परिवेश वा सीधा भ्रनुमव कसा का प्रनुभव महों 
बनता । कलाअपबिया ग्रमुभव को तात्वालिक्ता और 
निजबड्धता से मुक्ति दिल्ाती है । इस प्रर्थ मे ही 
रचनांबार की दृध्टि वी भी सगति है । रामदएश मिश्र वी 
बद्धानियाँ (कहानी सग्रह खालो घर श्ञान भारती प्रा० 
लिमिटेड) ही लें जिन में कसा ग्रनुभव धौर जीवन दृष्दि 
वा वैशिप्ट्य है, भत्ते हौ यह वैशिप्टूय भपने मूल रूप में 
रागात्मव कोटि वा है। इससे उनकी कहानियों में 'वस्तु 
की विविधता तो है एर यह विविधता बोध के विमिल्‍ले 
स्तरों वी नही है। सभी कहानियों मे, सन्दर्भों बी भिलता 
के बावजूद भावात्मव सवधों का द्वल्द व्याप्त हूँ जिसे 
रागात्मक दृष्टि बांधे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ 
कहानियां देखी जा सकती हैं । चिट्ठयों के बौच वहानी 
में निजी और गाँव वी परेशानियों बे! घीच फ्से ब्यवित 
का चित्रण हैं। वहानी वा डा० देव शहर में रहता है पर 
“घर से' गांव से जुडा हुम्ना है, समझ से नहीं, एव झत- 
रिक शग-लय से। शहर में रहते हुए उस पर परिवार 
कौ झरूरतों के, गाँव मे रह रहे भपने शभ्रात्मीय जनों वे, 
भ्रौर परिस्थितियों वे दवाव हैं। ये दबाव भावात्मव 
संधों को तनावपूर्ण बना जांते हैं। सवधो वा तनाव भोर 
दन्द इस वहाती में सानसिवर रतरों पर फैलता चलता 
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है। जिसे लेखक ने रागात्मक रचना-दृष्टि से सयोजित करना चाहा है । इस दृष्टि 
को लेखक के झ्ात्मीय झनुभव निर्वास्ति करते है जिनके मूल प्राथमिक बोध से लेखक 
स्वय को नही काट पाता और उस ह॒द तक ठटस्थ नही हो पाता / मिश्रजी की कहा- 
नियो में, इसीलिए रागात्मक और एक गहरी सपृक्तित का भाव है । इस भाव को लेखक 
मे सनन्‍्दर्भो मे अनुभव के सघन रूपो से जोडा है अपनी कहानी माँ सन्‍नादा श्रोर बजता 
हुप्रा रेडियो मे । इस मे गाँव से जुडे व्यक्ति का दर्द व्यवत्र हैँ जिसे लेखक ने एक 
बृहत्तर आयाम मे प्रस्तुत क्या है। बाद जाने और अकाल पड़ने से गाव वी जो 
दुईंशा होती है और जो त्रासदी वहाँ घटती है, उसका बडा यथार्थ चित्रण इस कहानी 
में किया गया है । गाँव की दुर्दशा ओर दद्षव्यापी पाखड का सन्दर्भ इस कहानी की 
सरचना में गुथे हुए है। यह कहानी लेखक वी सशिलिष्ट भर सवेदनात्मक रचता- 
दृध्टि को उजायर करती है । पर, भठकों हुई मुलाकात कहानी मे लेखक की दृष्टि 
रागात्मकता से एक कदम झागे बढ कर भावुक हो उठी हैं । इस भाववता को वस्तु, 
कथन-प्रकार ओर भाषा के स्तरो पर देखा जा सकता है । सीमा वहानी में लेखक 
बी रागात्मत दृष्टि सवेदनात्क और मानवीय घरातल पर आसान हैँ । इस कहानी 
में एक अभिशप्त लडकी वी व्यथा को झाका गया हूँ । प्राकृतिक उपकरण जैसे घूष 
पेड, चिडिया, चील और क्वार की दुपहर-सीमा की मा्स्तिक दशा को उभारने के 
लिए झाए हैं। “चील का टिहाना' उसकी करुणा को गहराता है ओर उदासी का 
एक ध्वनि-चित्र प्रत्यक्ष हो उठता है । इस कहानी वी सरचना मे गुये हुए प्रतीक झौर 
विम्ब शोर भाषा का काव्यात्मक रुझात लेसक की रागात्मकू रचना दृष्टि की गवाही 
देते हैं । 
इस संग्रह मे कुछ अन्य बहानियाँ भी हैं जो गाँव और शहर वे रागात्मक अन्त 
सबधों से जुडी हुई हैं जैसे सालो घर, एक ओर यात्रा, खशहर को प्रावाज, 
एक झौरत . एक भिन्दगी, बादलों भरा एक दिन, छूटता हुआ नगर श्ौर मुश्ति 
इन में से खडहर को प्रावांज़ और मुक्ति उल्लेखनीय वहानियाँ है जिन मे रचमा- 
दृध्टि का व्यापक शोर तटस्थ रूप हैं । खडहर को झ्ादात कहानी के पीछे भो एक 
प्रोढ दृष्टि हैं. जो गाँव के स्कूल श्र उस से जूडी स्मृनियो में पड़ित जी के व्यवित- 
चित्र को उमारने के वहाने, समस्त सास्कृतिक विघटन को प्रत्यक्ष क२ देती है । मुक्ति 
कहानी भे लेखक की दृष्टि अ्पेक्षाइत प्रधिक सतुचित और तटस्थ है। इस कहानी 
में चदा को यौन-वासना और जिसी के साथ उस का भाग जाना, यात्रिक झौर 
व्यापारिक जीवन-दूधति को ग्रिरफत से मुक्त होने की उस की तोबर छटपटाहट को 
व्यक्ञत करता हैं । 
रागात्मक दृष्टि अपनाने से यह खतरा जरूर रहता है कि कही एक पक्ष 
भ्रधिक चटकौला भौर अतिरणित न हो जाए । लेखक ने इस खतरे से बचने की भर- 
स॒क कोपिश वी है पर एकाप कहनियों मे (जैसे लाल हपेलिया) मूल सवेदना 
सपाद और सरहीक्षत हो गयी है झौर 'ट्रीटमेंट' एक्पक्षोय लगता है । पिता कहोनी मे 
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भी दो पीढियों के भ्रतर को ग्तई-ठो के माध्यम से ग्रतिनाटकोय बना दिया गया 
है ग्रोर एक बात इस कहानी को वास्तव का 'एस्थैटिक' ऋनुमव नही बनने देती । 


इन कहानियों में गाव ओर शहर के दोहरे सन्दर्मों मे जी रहे व्यक्ति की 
छटठपटाहट और पीडा व्याप्त है। इनमे निजी भौर गाव वी अथवा गाँव भौर शहर 
वी परेशानियों, विभीषिद्ाग्रो और विधटित स्थितियों का चित्रण किया गया 
है। ये कहानियाँ सिफे गाँव या सिर्फ घहर वी कहानियाँ न हो कर गाँव शोर शहर 
बी सक्ान्‍त चेतना की रहातियाँ है । 


बेद राही की कहानियों का ससार महानगर वा जटिल भौर उनमभा हुमा 
ससार' है जिसे उसने संबंधों वे घरातल पर 'परिकवल्पित' क्या है। उस ने प्रपने 
परिवेश की घटनाग्रो श्लौर स्थितियों वो कहानी के रघना-विधान में भूध कर इस 
सप्तार को उजागर क्यि है। वे श्रपने परिवेश वी घटनाप्नों या स्थितियों को ले कर 
कहानी को बुनाई मे जुटते हैं (कहाती-सग्रह दरार, उमेश प्रकाशक, दिल्‍ली) पौर 
उन के माध्यम से क्सी जटिल मत स्थिति वो उभारतने ग्रोर सप्रेषित क रने वा प्रयत्न 
बरत हैं। 
ये परिवेश के यथाये को घटानाग्रो झौर स्थितियों के सपोजक के माध्यम से 
व्ययत व्रत हैं प्रौर बहानी के सरचतात्मक विभाग में (इस सम्रह की तीन शहा- 
निया दरार, हर रोश्ष श्ौर बफ वे सदर्भ में ऐसे सक्त देते चलते हैं जिससे वहानी 
की भौतिक स्थिति जटित मन स्थिति वा बोध कराती जाती है। इस सप्रह वो एवं 
कहानी दरार लें । ऊपर से देखने से लगता है कि यह युद्ध की कहानी है पर यह 
ग्रृद्ध वी कहानी से हा करवे युद्ध भें भय और आतव' से बनी मानसिकता झौर उससे 
उत्पन्न सबवो में व्याप्त हो जान बाते मनोवेज्ञानिक तनाव और दूरी का बोव वरने 
वाली बहातो है। भावात्मश्न तनाव वी स्थिति में ध्यातरिह वा प्रात्मरक्षा के मोह में 
पढ़ बर प्रजनन पीडा से सइ॒प रही ग्रपनी पत्नी लम्या को छोड़ कर भाग जाता भौर 
फिर खतरे के टल जाने वी सूचना पा कर उसके पास लौट ब्राता, सबधों के 
भावात्मकः रुपान्तरण वी ओर सकृत है। ध्यानसिह झौर लंज्या वें सतधों में यूधम 
मानमिक्र घशातल पर पड़न वाती इस दरार को ओर बहानी बे प्रत में सवेत किया 
गया है. वह कह ता रहा है लेकिन चाह रहा है, लज्या उस की वात ने सुने । 
जग्या सत्र जानती है, ध्यानसिह को मालूम है। वह लज्जा की श्रोद देस भी 
नहीं पा रहा) उस न क्लखियों से दपा-वह उस के साथ-साथ चने रही है। 
दोनों वे बीच एवं हाथ वो दूरी है पर ष्यानसिह वा लग रहा है वह सज्पा रे 
बहुत दूर हो गया है--बहुत ही दुरए। एक चुहत्तर सदर्भ में सबधों में व्याप्त हो 
जाने वानी दूरी को लेसव ने कलात्मक ग्रभिव्यक्ति दी है। यह किसी घातू घारणा 
या सुहावरे वी देन न हा करवे ठोस सषार्ये संदर्भ से उत्पल्त बोध है जो पहाती वे 
प्रात्तरित स्तरों मे रचा हुग्रा है । 
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इस सम्रह की एक अन्य बहाती है हर रोह जो झ्राज़् के नगर जीवन की 
ग्रान्विक्ता और भयावहता का बोध कराती है। साठे रोश युवह साडे 
प्राठ बजे बोरावली से ट्रेन में बैठता है, चर्च गेट पर उततरता है, शाम वो चर्च 
गेट से बोरावली की ट्रेन पकडता है गौर घर पहुंचता है । हर रोज़ का यह यात्रिक 
क्रम उसे भीतर से सोख रहा है। मानव कला और सहानुभूति उस के लिए निरयंक 
हो गये है । साठे देखता है- ट्रेन के दरवाजे पर खड़े, झआखे बद क्ए एक व्यक्ति 
को जो गाडी की तेज यति के साथ मूल रहा है। साठे सोचता है इस तरह से 
ऋतता हुमा वह भादमी किसी समय भी बाहर गिर सकता है । क्यो न बाह पकड 
क्र वह उसे सीट पर बँठा दे । साठे ने आगे बढ़ना चाहा, पर रुव गया, ख्याल 
श्राया कि यह तो आराम वात है। उसकी सोच का रुख ही बदल गया। झौर बह 
आदमी चलती ट्रेन के दरवाजे के पास झूलता हुआ गिर ग्रया और मर गया। 
अद्वानगर में सहानुभूति झून्य होते जाने का यह रोज़ का क्रम है जिसके माध्यम से 
लेखक ने मानव नियति को भयावहता का साक्षात्वार बराया है। 


घटना-सयोजन को प्रभिव्यक्ति के एक साधन के रूप में अपनाने से यह डर 
बना रहता है कि कही लेखक कथ्य वे सरलीकरण या सपाट बथन वा शिकार न 
हो जाए। रिइता, दुर्घटना श्रौर धाव ऐसी ही बहातियाँ है जिन में संवेदना 
सरलीशत है ग्रोर प्रभिव्यक्ति सपाठ । इन की “वस्तु' मे भी नवीबता नहीं है। 
बर्फ कहानी का वध्य भी नया नही है पर इस कहानी वा प्रस्तुतीकरण और इसकी 
सरचघना कलात्मक है जिससे वस्तु का पुरानापन खटबता नही । इस वहानी मे कथ्य 
का उतना महत्व नही है जितना ग्रोपीनाथ की पत्नी की सवेदनात्मक स्थिति का । 
उसके लिए बर्फ बाहर ही नहीं गिर रही बल्कि उसदे अंदर भी जग गई है। 
बाहरी प्राइति और अन्तरिक प्रकृति भे कही कोई प्रन्तर नहीं रह जाता "मीलो 
ठक' फैली हुई वर्फ उसके भीतर जमतो जा रही थी।” भीतरी मौन की यह निरीह 
बरूणा मानतिव' स्थिति है जहा दब्द चुक जाते है । 


इस क्षप्रह मे फिल्‍मी जीवन से सबद्ध वुछेक बहानियां भी हैं जेसे जास-3ल- 
खास, यचहृत्तरवें वर्ष का एक दिन झौर धार्टिस्ट । ये कहानियाँ एवं अछूते परिवेश 
को मूक्ष्मता से उद्घाटित से करती हैं ॥ इस परिवेशगत बोध की श्रामाणिक्ता 
इन कहानियों भे है, भले ही यह बोब पचहत्तरवें वर्ष का एक दिना और 
झाटिस्ट बहानियो में स्वनात्मक ने या सका हो पर सास उल-्खास में यह बोध 
गहरे स्तये पर सूजित भी हुआ है ! इस कहानी मे वह की उपजीवी (वैरायाइट) 
प्रवृत्ति और उससे उत्पन्त निरीहता और लाचारी वलात्मक अ्रनुभव के रूपए में 
'उभरी है। 

बदीउज्यमा वा ससार (कहानी प्ग्रह अनित्य) वेद राही वे ससार से 
थोडा भिन्न है । इसम महानगरीय बोध भी है श्लौर आँचलिव भी । इनमे दोनो 
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की सगति या तनाव वा नहीं, दोनों के प्रसग में ग्राइईमो के कटते टूटते जाने को 
स्वेदना व्यक्त है। बदीउज्जमा को बहानियाँ अपनी जमीन से, प्रपनी परम्परा से 
प्रपने रोति-रिवाजों से स्व्य अपने से कटते चले जाने का तोब् एहसास जगाती हैं। 
यह पुरातन से या अत्तीत मूल्यों से कटने और टूटने का एड्सास है। इन बहानियों 
को सवेदना सत्रमंणवालीन हैं जिसे लेखक ने भावुक हुए बगेर संभिव्यक्त जिया है | 
ये कहानियाँ नए और पुराने के दन्द्र तथा टवराहद को वहानिया हैं। मोहभग ने 
दोरान वी वल्पना भौर पीड़ा को गहरी मानकीय सवेदना से कद्धानियाँ जगातो है | 
इस सम्रहू की एक बहती है, धर। वाप-दाड्ों वे गाक (नासिस्पुर) भोर 
घर से मभूद को कोई लगाव अनुभव नही होता । यहा बोई भो चोड़ नहीं है जिस 
से वह निक्टता महसूस कर सके । एक्ाकीपन झौर मजनबीयत का यह शहसास सन 
तो उसे कभी पटने में हग्ना जहा बह पंदा हुआ था. जहा उस का घरया प्रोरन 
ही दिल्ती में जहाँ वह इतने वर्षों में रह था। उसके मस्तिप्ण पर यह 
विचार हावी होता जा रहा था श्र वह इस जगह के लिए विल्कल 
अजनबी है। नासिरपुर से उसका कोई रिश्ता नहीं है श्ौर जितनी जल्दी वह यहाँ 
से जा सके, ग्रच्छा है।' ममूद का पिता गाव बे घर से ग्रव भी सस्बारों से, प्रान्त- 
रिक राग लय से जुदा हुथा है पर मसूद वे लिए कोई ग्यान्तरिव सूत्र नहीं जो 
उसे 'घर' से कटने से रोके । लेसक ने पीढियों वी समातान्तर सोच का सामिक 
चित्रण इस वहाती में किया है। परदेशी बहाती में यद्यपि प्रभिव्यवितगत रियिति है 
तथापि यह कहानी वतन से उखेंडे हुए आदमी की कल्पता प्रोर यातना को उजा- 
गर करती है। छाक्ये पाविस्तान वा नागरिक वन जाने के यावजूद झपने वेतन वी 
जमीन से उम्रकी गध से उसके त्यौहारो, गाँव के सुहरंम के घ्रसाडे से भपने को परान्त* 
रिवर स्तरों पर जुद्य हुआ्आ पड़ता है | बहानो वा “मैं! छाको वी पीड़ा से एदबैलित 
होकर वहता है. 'मैं' जानता हूं कि कानून का जयबात से कोई ताललु नहीं है । 
पर ने जाने क्यों काश सेरे दिमांय हे जैसे काम करता वद कर दिया है।कानूत 
बी मोदी मोदी किताबें जैसे छाको के प्रामुप्रों मे डूबती जा रही है मोर मैं रूह 
की गहराई में वही शिछत से यह महसूस कर रहा हों वि छाजो दरप्रस्त परदेश 
जा रहा है जहा की हर चीज उसझे लिए धजनवरी है।' लेखक ने इस कटानी में एक 
अछूते धेत्र के लोगों के प्रात्म परायेपन प्रौर वजनवीपन के बोध को, गहरी भाव" 
वीय करुणा से प्द्वित किया है। इसो नरह मिटते साए बहानो मोलवी इसहात वी 
दु सद मातम्िक्र स्थिति का हाजी प्रब्दुररद्ीम की सम्पन्त स्थिति वे समानान्दर, बोध 
कराया गया है। हाजी भन्दुरेहीम के मत्रान से प्राई हुई रोशनी को भपने भांगत 
में देस वर मौजवी इसहाक विलमिला उठता था। उनवा जी घाहता-रोशनी के 
इस टुकड़े को उलाद फ्के, इसे वी घर में घुसने न दे। उन्हें लगता हाजी प्रसुरंहोम 
बे मत्रान से ध्राया हुप्ना रोशनी का यढ टुकडा उनतवा मुँह चिद्मा रहा हैं ॥ जैसे वह 
उनझे घर का सारा हात जानता है । जैंगे उसने उनकी दुखती रग प्रकट ली है । 
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इस सग्रड को एक महत्त्वपूर्ण कहानी है चौथा ब्राह्मण) यहे कहातो झाज 
कौ परानव-स्यिति को वत्णाजनक ढग से उभारतें वाली है। मेरो ट्रैजेटी यह है 
कि मैं अपने उन्‍्माद को सह्सूस मो करता हूँ लेवित खूद को इससे सुक्त नहीं कर 
सत्ता । यह द्रेंगेडो सिर्फ़ मेरा हो नही, माज के हर इसाव को है। मैं जानता हूं 
इस दौड़ फा कौई झत नही है। लेकिन पबतत्र वी एक बया के चोथे ब्राह्मण की 
तरह हम तावा चाँदी ओर सोते को छोड कर हीरो को खान वी तलाश म भागे जा 
रहू हैं प्रौर हरे सिरा पर एक-एक चर्तो घूम रही है । वरग्रप्तल घोया ब्राह्मण 
अपने सिर पर धूमती हुई चर्जी के साथ श्राज हम सबकी खजते बडी बास्तिविक्‍्ता है 
जिसे लेखक ने एकालाप बी हॉलो मे सरलतापूबक अभिन्‍्यक्त किया है। 

इस संग्रह की बुछेर क्हातियां जे वेलस शीश्ममहल, वॉक, एक दायरा 
और विरेदत ग्रोर ऋण निहायत सामान्य और सपाट कहानियाँ है । 


अवण कुप्तार वी कहातियां (कहातों सप्रह प्रपेरे को प्राखें नशदल पब्लि- 
शिंग हाउप, दिल्ली ६) प्रासन्धाक के वरिदेशनत ययार्य को आ्राकलित परने वालो 
क्ट्मानियाँ हैं। दफ्तर बाबू, धफ्मर और नव घतादय वर्ग से यह परिवेश बना है इस 
परिवेश से पाठक का प्रति परिचय है। ऐसो कहानियों के सम्ब्य मं यह डर बना 
रहता है हि लेव होते सदेदवा सरलोकूत ने हो जाए या प्रास्मजया या कस हिस्ट्री' 
ने बन जाय । इते कहानियों में यह परिवेश तह घनाह्य दंगे का है । इस बे 
के सल्मग्य में लेखक ने अपती समक एहसास ओर दृष्टि को बबडर वहानो मे 
स्पष्ट जिया है. विद्रोह ! विदोह * इस वर्ग के प्रति विद्रोह ही बरना होगा । 
एक दित तो मुझे लगा था कि मेरे नोच से थोरे शोर एक नयादर्ग उभर रहा 
है, उफनने उदान्न की तरह, याती "नुवे रियर वर्गे- नव घनाइय । वे लोग जिन्होंने 
शिप्तो-न छिस्ती तरह पैध्ता बटीएन वी क्या सीख तो है। इस परिवेश की अभि- 
व्यक्ति लेखक गम्भीर रूप में यार हल्के पुल्के मज्भाकिया सहजे में या ध्यग्य के ग्रन्दाज 
मरे कर सकृता है श्रवध कुमार ने गम्भीर प्रतिक्िया के रास्ते को अपनाया है पर 
शैली प्राय. आत्मक्याक्मक है। ये कहानिश रचना-स्‍्तर पर वँसी है इसे कुछेक 
कहानियों के प्राधार पर रद्ा जा सकता है । 


इस सप्रह को विरोध कहानी भे दफ़्तरों माहोत का चित्रण प्राइमी को 
यातना को ठहराने वाला है । इसमे एक सायारण आदमी है--अतीत थे स्वप्नो 
और बर्तेमार के दुस्वप्नों के दोच पिसना हुप्रा। लेखक ने सामान्य व्यक्ति की 
पोडा भोर विडम्बना को इस कहानों में वड़ो सफलता हे ब्यक्त किया है. 'कभो 
किसो ने फौदिड्स को ददलते देखा है ? में एक फोनिक्स हु झिसे मर कर भी जिन्दा 
होता है। माया का ससदेश जो पहुंचाया है, उाहे मेरे दिल मे कोई भ्राशा न हो, 
यह छिपिति की विडामबना है कि हमे दूछरो की ग्राशा का सन्देश पहुंचाना है, भले हो 
हमारे दिल मे कोई प्राशा न हो १ दइडर व हादी में लेखक रंदतवथन के स्तर पर ह्दी 
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मही, रचनात्मक स्तर पर भी भ्रपती वात वह सका है. और झाष देदेंगे कि दुछ 
दिना म आपके श्र में नयो हड्डिया वनने लगी हैं गौर उत पर नया मांस चढ़ने 
लगा है। मैंने इस “नवे रिश' वास के सामते अपना माथा टेक दिया है। मैं गुलाम 
हूं, बुल्ाम हूं, तुम्हारा ग्रोर ताउमग्र तुम्हारा गुलास रहूंगा, यदि यह सिलसिला नहीं 
बदला तो । 

इस सग्रह बी एव महत्वपूर्ण कहानी है धन्धेरे को अआंखें। इससे मानव 
स्थिति को यातना कथित न हो करके ब्यजित है। उपरी प्र्य की परत बे नीचे 
एक प्रधिक गहरा और व्यापक अर्थ वहानी के शुरू से लेकर श्रन्त तक चलता है। 
पड़त' के चरित्र की ऋ,रता वहानी म धीरे-बीरे उमरती है। बह एक ऐसा 
ब्यक्ति है जो झपन फायदे क॑ लिए हर चीज को निदोडने का फ्ल जातता है, बह 
घोती का लगोट बनाए पहाड़ी नहीं थी शिलाग्री में अटवी हुई लकड़िया निब्राल 
सेता है प्लौर निरीह बकरी वी जान ले लेता है "एक छूटी से पिछल्ली टागो से 
बधी बकरी लटक रही है प्रौर पटत' जी बडो होशियारी से घीरे-धीरे उसवी खाल 
उतार रहा है। यह कहानो एक ग्रौसत स्थिति या सामास्य अनुभव वी कहानी न हो 
करके, मानव स्थिति वे कलात्मक बोध वी वहाती बन गई है । 

इस मग्रह की बुछेक बहानिया दैनिक जीवन के सामान्य ब्रनुभवों या ब्यत्ति- 
के चिंत्रंण की कहानिया वन कर रह गई हैं जैसे धुवां, थोवियां प्रोर दोवियां, ब्रभाव- 
पूरति, पहुला दिन, भिन्लमगे, इक्षाव, नंगे झादि कहानियां । इत बहानियों मे लेसक 
न तो नव धनादुध वर्ग का चित्रण वर सकती है प्रौर न उमर वार्य वर्ग को जदिल 
प्रनुभव के रूप मे सम्प्रेपित कर सका है। “मैं श्र वहू' कहानी में एवं स्थिति यह 
है जिस कोई गहरा एहसास कहानी नहीं वराती । 'बंच्चा' बहानी श्राथितर 
बिपनतता में जक्डे हुए पति-पत्नी वी सन स्थिति के चित्रण तो बरती है पर नव 
घनादुय वर्ग वे प्रति स्नायुविक उत्तेजना क वारण ('बंसे कंस इन हरामजादों से 
छुटवारा मित्रगा ?! 'बव तक, बब तक हम इन के पदों में लाचार से फसते रहेंगे) 
भाषा वा मुहावरों तो झतिरजित वन भया है पर यह टकराहुट सम्भव नहीं हो 
प्रवी है जो शायद लेखक को प्रभिप्रेत रही हो । 


नगर-बोघ 
ओर रचना-रूढियाँ 


आज की कहानो नगर-जीवन और नगर-सस्शृति के 
जटिस सन्दर्भों से, अनिवार्यत , जुडी हुई है । नगर-्जीबन 
वी स्थितियों और सवेदनाओ का एक साथ झनेक 
रचनात्मक स्तरों पर प्रभिव्यक्त करन की कोशिश आज 
की वहानिया मे की गई है । इन कहानियो का सन्दर्भ 
ही नहीं, रचना-ससार भी शहरी है। शहर म॑ रहत 
हुए व्यक्ति पर दोहरे तिहरे दबाव हें - राजनैतिक सत्ता 
का दवाव, यान्त्रिकका वा दबाव भौर यौन स्वछन्दता 
की विस्फोटक स्थिति का दवाव | इससे नगर म रहन 
वाला व्यक्ति पाता है कि सब कुछ छिन्तें-मिन्‍न हे 
विशखलित और विपयेस्त है झौर सार्थक होने के 
समाम प्रयत्न निर्थंकता की झोर ले जात है। बह 
पाता है कि प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, आतृ-भावना झोर 
श्रद्धा आदि के युगो पुरात झाद्यन्सस्कार या “ग्राकंटाइपल 
विम्ब' अपने स्थान से खिसक चुके हैं और मिटने वी 
प्रक्रिया मे हैं। उसके सामने है मूल्यगत विघटित स्थितियो 
की भयावहता और उसकी अन्तइ्वेनना मे घस बैठा है-- 
अकैलापन, अजनवीपन और त्रास। उसे गहरा एहसास 
है मानव-सम्बन्यों को जठिलता और बिडम्बना का । 
यही नगर-जीवन और नगर सस्द्ति का बाघ है जिसे 
सर्जनात्मक घरातल पर अभिव्यक्त करन की कोशिश 
आज का क्हानीकार करता है । 


सगर-बोध की सर्जनात्मक अभिव्यक्ति झाज की 


कहानियो मे किस स्तर पर हुई है ययर हो रही है, इस पर 
विचार करने के लिए तीन कहानी-्सग्रहो को लिया जा 
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सकता है। पहला सग्रह हैं सिद्धेश का प्र्हीत वह मैं, दूसरा सग्रह हैं शानरजन 
का फेन्स के इधर श्रौर उधर प्रोर तीतय है राजेंद्ध यादव का झपने पार | सिद्धेण 
के कहानी सप्रह श्र्थयहोन खहुं में वी कहानियों का सन्दर्भ और परिवेश महानगर 
का है। इन कहानियों में महावगर में रहने वाले व्यक्ति वी कठाग्रस्त मानत्तिक दशा 
ग्रौर अर्थ दीन होते जा रह सम्बन्धो का चित्रण करने वा प्रयास किया गया है। पर, 
इस कहानिया में ग्रयंटीनता के बोध की अपेक्षा, ग्र्थहीनता की स्थितियां का सतहों 
रूप, कथन और विवरण अधिव' है । छुछ कहानियाँ उदाहरणाय दंखी जा सकती हैं। 
पहली कहानी मदर का 'वह' एक शादीशुदा व्यक्त है जो रोजमर्रा वी जडब्व्यवस्था 
के कारण मन से मर चुका है। श्रेम फ्जूल है उसके लिए और लड़की को भोगना 
क्रेवल भन बहलाव । जिन्दगी के नाम पर जो कोधिश उसके मन में थी, वह समाप्त 
हा गई है | इस वहानो मे ग्रथहीनता की स्थितियों का चित्रण तो है पर, श्रथ॑हीनता 
का स्वेदनात्मक धरातल यहाँ नही है । यह कहानी एक शहरी ब्यवित वे जौवत की 
मानसिक जड़ता का व्यव-भर करती है, कोई बोध नहीं जयावी । दूखरी प्रौर तीसरी 
कहातियों में यौन विउ्तिया और फूहड स्थितियों के विवरण दिये गए हैं। मत्त्याप 
प्रौर फोडा बहांनिंधी मं कुठाग्रस्त सानसित्र स्थितियों का श्क्न भोथरा भौर सतही 
है। लाश कहानी मे सहानुभूतिशून्य मन स्थिति को झ्राकन का प्रयास किया गया है 
पर दृष्टि की निष्क्रियवा (तटस्वता नहीं) के सिवा बुछ हाथ नहीं लगता । नपु सके 
कहानी मे सेक्मगत ग्रसगत स्थिति वा चित्रण है। सेक्स के प्रत्यक्ष और खुले भोग को 
देखक र, सैक्स भावना के मर जात या सभोग मे ब्रगमथ हो जात या नपुमकता वी 
दयनीय स्थिति मे शरीफाना ढंग रो चूमने जैसी प्रतिक्रिया वहानी के “मैं” में पैदा हाती 
है। यह ग्रसगत स्थिति जितनी मातमिक निरीहता की मूचत्र' है उतनी भ्रथहीनता की 
नहीं | प्रहस्तातत कहानी में एवं मामूली-सी स्थिति ये सन्दर्भ में रीतपतन की अनुभूति को 
ह्यक्त करने वी कोशिद वो गई है। पर, यह अनुभूति ब्रन्त में आरोपित-सी लगती है । 


इस सप्रह वी तीत वहानियाँ चेहरे, कितारा श्रोर समुद्गाथा विशेष 
उल्लेसनोय हैं। चेहरे एक ऐस व्यक्त वी वहा है जो मन प्राण से धेष हो चुका 
है जिसकी स्थिति धर में झौर बाहर एक अ्जनदी की सी है। उसे वही कुछ भो 
“इम्प्रेशन' नहीं मिलता है। वह मानता है कि चेहरे की वभी सही पहचान नहीं हा 
सकती वयादि चेहरा पर हर वक्त सुौटे चढ़े रहते है। उसके चेहरे पर भी हर समय 
एक मूघौटा घढा रहता है--प्रेमिरा से बात करते हुए या पत्नी से बतवि करते हुए। 
मानवीय सम्वस्थों से श्रा शई एक भ्रजीव प्रकार की दृत्रिमता झोर ढोग को उपाडकर 
सामने रखा गया है। मुखौदा के पीछे ते नयेपन और पघितौनेपन की ओर इगित करते । 
कहानी के प्रत्त मे एक भयानक स्वप्न के जरिय ग्रादमी बे बहुरूपियपत भौर विक- 
लायता वा बाघ बरान की कोशिश की गई है। क्नारा बहानों मे एक ऐसी 
भौरत की मन स्थिति का चित्रण है जिसके लिए वट्दी कोई भर्थ नहीं रह गया है। 
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बह जैसे क्तारे लग चुरी है और नितान्त सहानुभूतिशून्य हो चुड्ी है। अपनी बूढी 
माँ और सज्ञाविज्लीन पिता के प्रति । किनारा यहाँ खालीपन का ब्र्थ देने वाला 
प्रतीक शब्द है। समृदगाया कहानी के “मैं' की प्रेमिका और पत्नी के पिछले प्रसगो 
की माद झाती है -सहज ग्राम्नक्ति से जुडी हुई | पर, कहानी के 'मैं' का यह कहना 
कि “झादमी अपने मन से भले ही मर जाए, जीता दूसरे के सन से है, महज एक 
कथन है जिसकी सगति बहानी के पूरे “टेम्पर' के साथ नही बैठती है। इम तीनो 
कहानियों मे नंगरोय जीवन मे व्याप्त अयहीनता या व्यर्थता को, बोध के स्तर पर 
अभिव्यक्त्र बरने का ग्रयत्त तो है, पर इस प्रयत्त की सफ्लता में सबसे आड़े आती है 
उनकी भाषा । यह बात जोर देकर कहानी होगी कि सिद्धेश के पास शहरी जीवन के 
तनावों को ग्रभिव्यकत करने वाली भाषा नहीं है । भाषागतत अ्रसमर्थंता की वजह से 
इस सप्रह की कोई भी कहानी स्थितिया और सम्वन्धों की अर्थहीनता भौर तज्जनित 
बहुरूपियेपन, ढाग, सहानुभूतिशून्यता का काई गहरा बोध नहीं जगा पाती है | इसका 
एक कारण यह भी है कि लेखक महानगर की ब्यर्थतासूचक स्थितियों और प्र्थहीन 
होते जा रहे सम्बन्धो मे 'प्राब्सेस्ड' है। इस “आब्सेशन के कारण ही इस कहानियों 
में यथास्थितिशीलता है | स्थितियों वे प्रति लेखक के मानसिक रुख का इन कहा निया 
सर कुछ पता नही चलता है। स्थितियों और सम्वन्धो के चित्रण भर भी रचनात्मक 
अविष्य बे' वजाय एक-जैसा-पन है। दरअसल व्यर्थंता बोध को झ्रभिव्यकत करने वे 
लिए जेंसी तटस्थ ग्रौर बेबाक रचना-दृष्टि चाहिए वंसी इन कहानियों म नही है । 
ज्ञानरजन के पास ऐसी तटस्थ झौर वेवाक रचना-दृष्टि हैं। इस रचना-दृष्टि 
के कारण ही उनकी अधिकाश कहानियों मं वर्तमान स्थितियों और सम्बन्ध का 
ग्रत्यन्व यथार्थ और प्रामाणिक चित्रण हुआ है । ज्ञावरजन की कहानी शप होते हुए की 
अन्तिम पक्ति है. 'श्रभी लोग पूरी तरह टूटे प्रौर बिखरे नही है। ग्रभी सक्ान्ति और 
अग्जाम वी तरफ केवल शझुस्‍्म्रात हुई है ।! यह कहानी मूल्य-स्तर पर अस्तित्व सब 
कय बोध कराती है। इस कहानी में शेप होते हुए सम्बन्धी की प्रामाणिक पहचान 
कराई गई है / घर पहुंचने पर समझते वी मनोदशशा, माँ, पिता, भाई, बटन, भाभी का 
निहायत सामान्य, औपचारिक, निरुत्साहित और ठडा रुख-वात्सल्य झौर स्नेह जैसी 
मनोवृत्तिया के स्रोत के सूख जाने का बोध कराता है । परिवार के सभी सदस्य स्वय 
में सिमटे हुए हैं भौर एक दूसरे से भलगय भौर कटे पडे हैं। वे एक-दूसरे को दोष देत 
हैं, खीभते हैं, क्रोधित होते हैं, रोव डालते हैं प्लौर 'पोज' करते है माँ गुमस्तम 
रहती है, पिता चिडचिढें | उमग गुम गई है । पिता से टीनू तक सव अज्ञात परिणाम 
वाले भविष्य के लिए वर्तेमान की स्थितियाँ क्रेत रहे हैं ।' इस कहानी म परिवार के 
परिपूर्ण विम्द के खडित हो जाने को प्रक्रिया उपस्थित है ((रवारिवारिक सस्था को 
कायम रखने वाले जातीय-सस्कारों के अरदशेप क्सि प्रकार समाप्तप्राय. हो रहे हैं, 
इसकी तीब्र संवेदना जगाती है यह कहानी । पिता वहानी भी इस सप्रह की एक 
प्रत्यत्त महत्त्वपूर्ण कद्ातो है ! इस कहानी मे पिता के परम्परागत 'टाइप' का बड़ा 
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मार्मिद चित्रण है ! लेखक की दृष्टि स्थिति का प्रायूद्य जायजा तेती है भौर दो 
गीढ़ियो क प्रत्तर को सही रूप से पकड़ने वर यत्न करती है। इसमे परग्पराने 
प्रति या परग्परा वे प्रतिनिधि पिता दे ब्रति घृणा। उडलने या रोगाटिर विसध 
वा विरोत प्रदर्शित बरने का भाव नदी है। यहाँ सिता ऐसे है जो जीवन वी प्रनि- 
वाय सुविधाप्रो से चिढत है, भल्नाते है. अपने को अदश्यृक्त दिखाते है, सभी का 
निवेब करत हैं गौर निरक्रुश हैं । ऐसे पिता के श्रति प्राज के व्यक्ति को जो 
प्रतिक्रियाएं हो स+ती है, उनता बड़ तटस्थ चित्रण मनु्एए से जुड़े रहने की सहज 
वाछा की सापेक्षता म इस कड़ानी मे किया गया है। वहानी के वह को महसूस 
होता है हि पिता एव भौमकाय देटवाज वी तरह खड़े है जिससे टकरा टकरा कर 
हम सव निहायत पिद्ठी और दयतीय होते जा रहू है। इसते उसमे प्रमन्तोष तो 
है पर यह ग्रसन्‍्तोष सबत्र सहानुभूति के सूत्र शे जडा हुप्तरा है। यहाँ टूटते हुए 
सम्बन्यो का चित्रण वास्तत्िद्त ए4 सहज है और मानवीय वदरुणा उभारने वाला | 

इस सप्रह मे प्रय वहातिया भी हैं जो नगर सर्कृति में सम्बत्धो के टूटने वी 
प्रक्रिया का मूल्य स्तर पर, सामाजिक सन्दर्भों मे एहमास बराती है, यह बात भोर 
है कि ये कहानिया शेष होते हुए, प्रोर विता बहानियों वे उच्च स्तर को ने छूतो 
हा । प्रम॑ का मामूम सहज और रोपानी रूप जितना झअटपटा भौर विसगत लगता 
हैं--मीरा डेजी प्रौर मिस्तेज भटटावायं के प्रोढ प्रेमालापो वे व्यावहारिव झोर ययाप- 
सत्दर्भों भू - यह रोचद ढग से वथित है दिवास्वप्नी कहानी में । फ्लह बढ्धानी में 
एंड बुवारी सड़की थी माता पिता के प्रति प्रतिक्रियाएँ व्यवत है । वह पिता के पी 
से इतर यौन सम्बन्धा भौर पत्नी वे प्रति उसके दुल्पंवहार को जानती है। एवं कुवारी 
लडकी बे मानसिक तनाव थ्ौर उसवी द्वद्वपूर्ण मन रिधिति का चित्रण इस बहाती से 
किया गया है। फेस के इघर श्रोर उपर वहानी म दो पीडिया वे भ्रन्तर प्लोर 
ग्रजनवीपत को विना भावुत्र हुए व्यक्त कर दिया गया है । खलनापिकता भ्ौर बाहव 
के फूल कहानी मे प्रेम वी एक परस्फर विरोधी स्थिति को बड़ा सहज चित्रण है॥ 

इस सप्रह मे वृछ बहानियाँ ऐसी हैं जो पाठक बो प्रश्रभावित छोड़ जाती है । 
उदाहरण के तौर पर प्रात्महृत्या कहानी मे भाह्गहत्या का कोरा कधत या विवरण 
ही है । धोमाएं मे झच्चे-वासे कहातीएन हे सिवा शुछ मही है । दिलघत्पों कहानी 
में विश्योरिया की भेम/सक्ति या दिलचरपऐ का कोलूहलवर्धेक विश्रण हैं। शेष तीन 
बहातियां बेहद सामान्य हैं--उतमे विज्वतियों का चित्रण है या एर खास सत स्थिति 
में पड़े यात्रा वी उधेडबुन। ऐसी कहानियों से शहरी जीवन दे तताव। वी शोई पहचान 
नहीं हो पाती है। 

राजेन्द्र यादव कौ कहानियों वा रचना ससार धिद्धंश ओर ज्ञानरणन ही 
बट्टातियाँ के रचना-ससार सै भिन्‍न हूँ। उनकी वहातियां की तर्ज भी भिन्न हैं मार 
तेवर भी । एर प्रतिष्य्ति बहानीकार होते के नाते उनवी रचना रूढ़ियाँ हैं जिनसे 
मुबत होने बी कोशिश वे नहीं गरते या कोशिश वे बावजूद मुक्त नहीं हो पाते ॥ 


नगर-वोघ और रचना-रूढियाँ * १२३ 


अपने पार की अ्धिकाश कहानियाँ इस बात की सबूत हैं कि एक झच्छा-भला लेखक 
स्वर्तिमित रूढियों से 'कम्डीशम्ड' होकर समय के जीवन्च सन्दर्भों से कैधे कद जाता 
है ग्रौर सिमट करके रह जाता है अपनी ही रचनाशीलता के केछुवा-धर्म मे ॥ उनकी 
कहानियों मे मध्यवर्ग की रूढ़ परिकल्पना है। मध्यवर्ग के व्यक्तियों के प्रारस्परिक 
सम्बन्धों मे, गहरे स्तरों पर जो परिवर्तन पिछले वर्षों मे घटित हुए हैं, उन्हे या तो वे 
अनदेखा कर देते हैं या उनका चित्रण सतही ढग से करते हैं--मध्यवर्ग की टाइपगत 
या रूढ़ अ्रवधारणा के कारण। इन कहानियों को ज्ञानरजन की कहानियों के समावान्तर 
रख कर देखें तो यह वात श्रौर भी उभर कर सामने आती है| ज्ञानरजन की वहा- 
नियाँ जहाँ मध्यवर्गीय जिन्दगी के परिवर्तित और जटिल रूप का बोध तटस्थताओर 
आ्रमाणिक्ता से कराती हैं, वहाँ राजेद्र मादव की कहानियाँ मध्यवर्ग की ऐसी धारणा 
के गिर्द रची गई हैं, जो आज से १५-२० वर्ष पहले के परिवेश से उपजी थी। इस 
बीच गध्य-वर्ग का साघारण ब्यक्ति क्तिना पिटा है, हताश झौर त्ररुत हुग्ना है, इसका 
बोध ये बहानियाँ नही कराती हैं । सग्रह वो कुछ कहानियो के सन्दर्भ मे इस वात को 
लक्षित किया जा सकता है। मेहभान कहानी का 'मैं” एक क्लर्क है जो प्रपत की 
निरीह और हीन महसूस करता है एक बड़े आदमी के सामने जो उसका मेहमान बना 
है। मेहमान फे बेडप्पन से वह जैसे आतक्ति है। उस लगता है कि जो कुछ वह 
बोलेगा वह निहांयत ही छिछला और व्यर्थ होगा । पर, कहानी से मेहमान का कोई 
विम्ब नहीं उभरता है) मेहमान यहाँ अमूर्ते रह गया है। मेहमान वी मानप्विक स्थिति 
और जटिल स्वरूप का यदि विम्व उपस्यित हो पाता तो कहानी के 'मैं' की होनता 
को एक सन्दर्भ मिल जाता । कहानी की सरल और सपाट बुनावट भी एक क्लर्क और 
बडे ध्यक्ति के बीच के फासले को, सवेदनात्मकः घरातल पर, उभरने नहीं देती । 

दायरा कहानी के मूल कध्य की बाबत कसी को कोई ग्रापत्ति नहीं हो सकती -- 
शहरी जीवन में सम्बस्धों दा यही वृत्त रह गया है। पर, कहानी का रचना-विधान 
ऐसा है कि बहानो यथार्थ की ऊपरी पर्त को खरोचती भर है । रिमाण्डर कहानी का 
कस्य यह है कि सम्वन्धों मे उन्मुक्तता लुध्त हो रही है और कृत्रिमता और औप- 
चारिवता प्रा रही है। इस बध्य का इक्हरा रूप कहानी में अवश्य उभरा है पर भ्राज 
के सन्दर्भों को देखते हुए इस प्रकार के कष्य की जैसी सरदिल्िष्ट अभिश्यक्ति होती 

चाहिए, वंसी यहां नहीं है। चुनाव, भ्रात्म साक्षात्कार भोर शहर की यह रात 'गढी! 

हुई कहानियाँ हैं । इत कहानियों में सरतीकृत स्‍झोर सामान्यी हद सवेदना अमिव्यक्त 

है जिसे यथा और जटिल सन्दर्भो से जुडी हुई नहीं कहां जा सकक्‍ता। 

ददलतें हुए सम्बन्धों की प्रभिव्यक्ति इन वहानियों मे बिल्कुल न हो, ऐसी 

वात नहीं है। ऐसे सम्बन्धो का चित्रण और विश्लेषण यादव ने मनोविज्ञान के सहारे 

करने की कोशिश की है। यो, पिछती पीडी के कई प्रसिद्ध लेखको ने यह काप्र खासी 

गम्भीरता से किया है । ऐसा चित्रण और विश्लेषण करते हुए कई बार सम्बन्धो प्रौर 

मत स्थितियों पर मनोवैज्ञानिक सूत्रो और नुस्खों का हावी हो जाना नितान्त सम्भव 
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है) डेढ़ पृष्ठ को कहाती प्पते पार हो लें । (पिता से वचित) वच्चा माँ के सांप 
लेटा है, वह उसे चूमता है, उससे लिपटता है, उसवो छातियो पर खदवर, उसके पढ्से 
से ग्राखिं पोछतां है | उसे लगता है कि वह पापा है शोर माँ भो ध्यान से देखवर गुछ 
याद चरने वी कोशिश करती है। यही 'झपने पार' देखना है। स्पष्ट है कि मनो- 
विज्ञान के एक निष्कर्ष को लेकर कहानी 'बतायी' गई है और उसे सूत्रबद्ध रूप मे 
प्रस्तुत करने का कौशल दिलाया गया है। प्रनुपस्थित सम्योधन में एक जबान लडबी 
है--सीमा जिसमे पह मानसिक प्रन्थि बद्धमूल हो चुकी है कि वह मो जैसी है, मां 
का ही भ्रतिरूप है | इस ग्रन्थ से वह पीड़ित है औ्ौर उसका व्यवितत्व इससे ग्रसित 
है । यही उसके दिमाग में ठुढी कील है जिसे उसके प्रेमी किदी मे देख लिया है ! 
मां झोर तेज ग्रवल के सम्बन्ध इस ग्रन्थि वी णजड़त को और मजबूत कर जाते है। 
इसमें सनदेह मही कि लेखर ने सीमा थी प्रन्विवद्ध मन स्थिति वा चित्रण प्रत्येस्त 
प्रभावशाली ढग से किया है ) पर, यदि सोमा वे सन से सानस्लिव ग्रन्यि से मुक्त होने 
थी सहज ग्राकाक्षा भी उभरतो हुई दिखायी जाती तो उसका जटिल रूप सहज 
प्रतीत होवा। भविष्य के पास झडराता स्‍्तौत सपग्रह वी एक सशवत शभ्रौर 
सफ्ल बहाती है। पति-पत्नी वे सम्बन्धों में तनाव झा जाने से विच्छेद जरूरी हो 
गया । विच्छेद थे प्रनन्तर पति वी दासुण मातपिक प्रवस्था वा झावलन इस _बहानी 
में है। दाम्पत्व श्म वी प्रथेद्दीदता तो उसते समझ ली, यर बच्ची बे लिए अपार 
स्नेह है उद्देल्वित प्रपने हृदय को कैसे समकाये २ टूटते हुए सम्बन्धों घोर भ्रष्ट होते 
हुए मूल्यों ने सन्दर्भ मे वात्सत्य भाव वी यह 'करुणा' अधार्ष शोर प्रावपक है प्रौर 
लखक ते इस 'वरुणा' वो बड़े समम से प्रसिव्यकत किया है । 


समकालीन 
रचना-संदर्भ 


आज का उपन्य(स : जटिल मनःस्थिति 
से भयावह मानव-स्थिति तक 


इधर के कुछेक उपन्यास मेरे सामने हैं । इन्हे पढने से 
लगता है कि ये नई चुनौतियो के आमने-मामने हैं प्रौर इस 
से उपन्यास की परम्परागत घारणा में परिवर्तन झा रहा 
है । घटनाग्रो, प्रसगो गप्रोर चरित्रों वाला पुराना चौखटा टूट 
रहा है और राजनीतिक-सामाजिक स्थितियों के ब्यौरे अब 
उपन्यास के लिए महत्त्वदीन बनने जा रहे हैं । इन उप 
स्थासो के प्रन्दर की हलचल से इसकी पुरानी भाषा-शिल्प- 
सरचना प्रप्रामगिकर हो गयी लगती है । ये उपन्यास एक 
भिन्‍न घरानल पर झौर एक भिन्‍न दिशा में प्रयोग की 
सूचना दे रहे हैं । 

मे उपन्यास वाह्म स्थितियों को ग्पेज्षा झन्त स्थितियों 
या सन स्थितियों या सावव-स्थित्रियों को केन्द्र मे रखकर 
लिसे गये हैं। इनमे बाह्य ओर आन्तरित्र स्थिनियोे में 
एक सर्जनात्मक रिहा बंठाने को वोशिश को गई है। 
ममता कालिया का बेघर, कृष्णा सोबती का सूरजमुशी 
परन्धेरे के, गिरिराज किशोर वा यात्राएँ, मुक्तिदोघ का 
दिपान्न और वदोउज्जमाँ का एक चुहे को मोत ऊप- 
न्यासो शे इस कोशिद को देखा जा सकता है । ये उपन्यास 
एक ओोर जटिल या उाामी हुई मनशम्थितियो या मनो- 
ग्रन्थियों के शिकजे से जकडे हुए व्यक्तियों की जीवन-रिय- 
तियो या मनोदशाओं से सम्बद्ध है ता दूसरी ओर मानव- 
स्थितियों की ऋर भौर निर्मम सच्चाई भी इन उपन्यासो 
में भभिव्यकत है। पहले कुछ ऐसे उपन्यास लें जिनके मुख्य 
पात्र एक संस्कारवद्ध या बद्धमूल मानसिकता से पौडित 
हैं। इस मानसिकता वो प्रद्ति इन उपन्यासों में भिन्‍न- 
भिन्न है | इसके रूप झोर स्तर भो अलग-अलग हैं। यह 
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मानसिकता बेघर में एद' नेतिक-पारिवारिक किस्म वी है, सुरजभुछों ध्म्धेरे के 
में एक यौन प्रा श्र वे रूप मे है और यात्राए मे यह मानसिकता यौन झ्राचरण वी एक 
विश्येप स्थिति से निर्मित है । 


बेघर उपन्यास परमजीत के कोण से या उसके माध्यम से वहा गया है और 
बही इसवा केन्द्रीय चरित्र भी है। दिल्ली से वम्बई मे आकर वह पाता है कि वह 
नितान्त भ्रकेता है । यह ग्रवेलापत उत्ते सजीविनी के इ्द-गर्द भी दौखता) है। सजी- 
विनी का ध्रकेलापन कही उसके ग्रपने प्रकेलेपन से टकराता है और उसके साथ प्रेम- 
बन्धन में वधवर उसे महसूस होता है कि वह ग्रकेला नही, बम्बई बडी भौर प्रजनवी 
नही है । शहर अब उसका व्यक्तिगत मित्र हो गया था | बग्बई की विशाल व्यस्तता 
में सजीविनी उसे ग्रपनी ही तरह एक उदास[विसगति के समात लगी थी। पर, परम- 
जीत की कुप्रारेपन वी घारणा उसकी जीवन-दिशा को बदलकर रख देती है। जब 
बहू सजीविनी को ग्रपनी धारणा पर खरा उतरता नहीं पाता तो बह उससे सम्दन्ध 
विच्छेद कर लेता है । सजीविनी के साथ सम्पर्क होने के बाद जिस प्रकेलापन से उसे 
निजात मिली थी, वह ग्रकेलापन दुगुने रूप मे उसके पूरे प्रस्तित्व को विगलने लगता 
है इतनी भीड के बावजूद परमजीत ने ग्रथने ग्रापकों भयानक रूप मे प्रकेला पाया । 
उसे श्रव ग्रकेलेपन से तकलीफ होने लगी थी । वह परिचित-दोस्तो वी भोड में ब<- 
बैठ अकेला हो जाता /' पर सस्कारवद्धता के कारण वह सजीविनी से समझौता नहीं 
कर पाता | इसी सस्कार के कारण वह रमा से विवाह बर लेता है भौर प्रपती समस्त 
निजता गया बैठता है “रमा के साथ विवाह होने के बाद परमजीत को लगा कि वहू 
कसी कसाई के हाथा में पड़ गया है ग्रौर मिमियाने वे झलावा कुछनदही वर रावता ।' 
एक अच्छा ग्लौसत पति और एक श्रच्छा ग्रौसत वाप तो वह बत गया, पर प्रपनी 
पहचात ही उसे लिए मुश्विल हो गयी । 


यह भम्वारबद्ध व्यक्ति के लवाद झ्ौर यातना की स्थिति है स्‍भ्रौर यही इस 
उपस्यास भी यहृत्त्वपूर्ण केन्द्रीय स्थिति भी है। यह स्थिति तब घुलना शुरू होती है 
जब परमजीत सजीविनी से सभोग के बाद पाता है कि वह पहला नहीं है « वे लोग 
छूटकर झतग हुए तो सजीविनी जल्द-जल्द कषपई पहेनने लगी | पर परमजीत बैठा 
रह गया, परास्त, ग्रास-पास घूरता हुप्रान्सा । उसके पाँवों तले फर्श ठण्डा प्लौर सझत 
था गौर उपर पसखे की गर्म हवा उसका दश घोट रही थी ।' उसने वहा, 'तुमने मुझे 
पहले क्यों नहीं बताया ?' परमजीत में लड़कियों बे कुआरेपन वो पहचान चोख-पुकार 
प्रौर खून से सम्बद्ध वी ची। जब वह ऐसा चुछ नही कर पाता तो उसे बेतरह तव- 
लोफ होती है। पहला न होने की निराशा वे सन्‍नाटे वे साथ उसे अपनी जिन्दगी या 
लवशा यूयए जुदा पिराई हे रहा था १ “बहू झुर्धेदमाग्रस्त 'अइमो जी; तरह सप्त वहा 
बहा ! सजीविनी का देस-देलकर घह चकित हो रहा था | वही छड़की थी। विल्कुल 
बही | पर कितनी अलग लग रही थी । इतनी थोड़ी दूर बैठे हुए भी वह मौलो दूर 


प्राज का उपन्यास - जठिल मन स्थिति से भयावह मानव-स्थिति तक १२६ 


जा पढ़ी थी / उसे ग्रुस्मा नहीं झा रहा या, खीक भी नहीं, पर वह हार गया था। 
हार का यह एहसास उसकी एक मानसिक ग्रन्थि की उपज है जो उसके नैतिक-पारि- 
वार्रिक सम्कारों से वनी है। इस ग्रन्थ वे शिकजे में जकडा हुआ वह एक ओर तो 
सजीविनी से अपने को पूरी तरह काट लेता है और दूसरी और रमा से विवाह करके 
पहला होने के गय॑ं वी पूर्ति करता है। पर इसके लिए उसे बहुत वडी कीमत चुकाती 
पड़ती है। उसे प्रपने विरुद्ध जाना पडता है और अपनी नजरा में प्रपनी पहचान खोने 
की यन्त्रणा को भोगना पडता है । प्रमजीत की सस्कारबद्ध मन स्थिति इसीलिये घोर 
वैप्क्तिक स्तरों पर निर्मित बोई 'फिव्सेशन' नही है। यह सस्कारबडता नैतिक-पारिवा- 
रिक स्तर की है जो उप्तकी अस्तित्वगत चेतना से टकराती है । यह टकराहट गहरे 
और जटिल स्तरों पर नहीं, निहायत सामान्य स्तरों पर अभिव्यक्त है। पस्मजीत की 
हार्ट पेल से मृत्यु को इतनी सी या इस स्तर की टकराहट के बल पर विश्वसनीय नही 
बनाया जा सका है। इसके लिये यह टकराहट अन्तरात्मा के गहरे या बुनियादी स्तरों 
पर सरक्नमित होनी चाहिये थी । परमजीत की टक्राहट को बाह्य परिवेश की सामान्य 
स्थितियों में उलभाकर प्रस्तित्व की उन खौलती हुई, वेलौस स्थितियों को उजागर 
नही किया जा सका है जिमसे उसकी मृत्यु जोवन की पूरी सगति में उभरती। 
उपन्यास का कंथ्य जहाँ एक सम्कारवढ़ या तनाव मन स्थिति हा पहाँ 
घटनाबहुजता या प्रमगो की प्रचुरता के लिए बोई गुजाइश नहीं रहती । केवल वहीं 
घटनाएं और प्रसग ग्रावश्यकत हाते है जो उस मन स्थिति वे साथ एक अनिवार्य सगति 
लिए हुए हो । ऐसे उपन्यासो में घटनाप्रा और स्थितियो को एक ग्ान्तरिक त्क-सगति 
में नियोजित करते समय उनके रुढ क्रम को तोडना जरूरी हो जाता है | यह आश्चय 
की बात है कि एक बद्धमूल मत स्थितिको उपन्यासके कलेवर में बाँधते हुए भी ममता 
कालिया पुरानी वर्ण न-प्रणाली और औपन्यासिक सरचना के पिट पिटायें ढरें से क्यों 
चिपत्री रही ? उस मन स्थिति के समानान्तर भाषा का अत्यन्त सहज प्रयोग करने के 
बावजूद लेलिया सजनात्मक अभिव्यक्ति के याग्य शिल्प की तलाश क्यों नही करसकी ? 
सारी कथा सीये और सिदसिलिवार ढंग से कही गई है। वम्बई जात से पूर्व दिल्ली में 
परमजीत वी मनोदशा या उसके घरवालों वा जँसा वर्णव इस उपन्यास में है वह 
अत्यन्त साधारण है और परमजीत वी बाद की रुचिया और भवोदशाओं के लिए कोई 
उपयुक्त भूमिका नहीं बनता । इसी तरह रमा की वहन का पूरा प्रसग भी फालतू 
विवरणों से भरा हुआ है । बड़े उपन्यास में तो ब्यौरे खप भी सकते है, पर लघु 
उपन्यास बा रचाव और सर्जनात्मव परिवल्पता इस तरह के ब्यौरों के लिए गुजाइंश 
नही छोडती । कई वार होता यह है कि कथ्य इकहरा या कहानी में समा जाने योग्य 
होता है; पर लेखक उस्ते झनेक प्रसगा और ब्यौरो द्वार खीचकर कथा को विस्तार 
देता है। इस उपन्यास में भी ऐसा ही हुमा है जिससे सवेदना और अ्रौपन्यासिक-तस्त्र 
में एक इन्द्रात्मक स्थिति चैद्ा हो गयी है । लगता है, यह ममता वालिया के उपन्यास- 
बार का नहीं, कहानीकार का उपन्यास है। कहानी वी सवेदना को उपन्यास के रूप में 


१३० आधुनिकता और समकालीन रचना सदर्भ 


फैलाने के कारण ही लेखिका को एक घटना-बहुल बाह्य परिवेज्ञ वो प्रश्नय देता पडा 
है, नहीं तो उपन्यास का क्थ्य अ्रधिक आन्तरिक सरचना वी भाँग करता था, यानी 
इस तरह के कथ्य को, स्थितियों ग्रोर चरिय्रो को, आन्तरिवता की श्रोर उम्मुख कररे 
मृजित करने की जरूरत थी । 


कृष्णा सांवती के उपन्यास सूरजमुखी श्रथेरे के में भी एक बद्मूल मान- 
सिक ग्रन्यि है । रत्ती एक जटिल मतोग्रन्यि को गिरफ्त में है। वह तीद इच्छा से भर 
उठती है झौर हताशय हो अपने में ही लोट झ्राती है, भ्रपने से टक्राती है, संधर्षरत 
होती है, लड़ाई लडती है, कही वाहर नहीं - बाहरी श्लक्तिं से नही--अपने से ही -- 
गहरे में कही भीतर -प्रपनी ही मानसिक ग्रथि से जिस के कारण वह प्िर्फ एक 
चिथडा है जिस से वह एक बार भी समूची प्रारत नहीं वन॒पाती 'हर बार कही, 
पहुच सबने की न मरने वासी चाह झौर हर वार वीरान वापसी अपनी प्रोर ।' केशी 
उस से कहता भी है “हमेशा अपने स प्रपने प्रन्दर लढते रहने का कोई फायदा 
नही लड़ाई को उग्रपन से बाहर रख वर सडना हमेशा श्रच्छा है ।/ पर रत्ती भीतर 
की लडाई वो वाहर नहीं मोड पाती । बाहर मोडने वी उसकी हर कोधिश एफ 
अम-जाल वनकर रह जाती है. 'जिस सड़क का कोई किनादा नही रतक्तो वही है। 
वह श्राप ही प्रपती सडक वा 'इंइ एन्ड' है, आखिरी छोर है। उसके लिए भविष्य 
का प्रर्थ मिद चुका है। 
निस्मदह, यह मानसिक्त वदमूलता वी एक जबरदस्त स्थिति है। बचपन से 
बलात्यार किए जाने के बाद वह देह स उत्तेजनाहीन, ठडी या 'फ्िजेड' हो गयी । 
उसका व्यपहार श्रौर आचरण अंगामान्य हो गया। मानसिक स्तर पर यौत-सबंधों 
बे लिए सक्रिय रहत हुए भी वह शारीरिक स्तर पर काठ हो गबी। उस वे सम्पर्क 
में ग्रान वाल पुर्ष रोटित, बाली, राजत, श्रीपत उसईः व्यवहार से निराश प्रौर 
हताद हो जाते हैं। रोहित और वाली को यह ठडी प्ौर मनहूस प्रौरत लगती है 
और राजन उत्त स बहता है, “मुझे हमेशा दाक था कि तुम भ्रौरत हो भी दि नही ।' 
प्रौर श्रीपत कहता है, 'तुम जम हुए प्रबेरे की वह पतं हो जो कभी उड्ागर नहीं 
होगी। पर यह झयेरे की परे दिवाकर के साथ समोग में प्रवृत्त होकर उजागर 
हो उठती है। वह रोमांचित, पुतक्ित गौर दावली हो जाती है। उस की तोद्र क्षणों 
वी यह घोर रोपावियत की प्रवृत्ति उस बी मन स्थिति को देखते हुए, झ्रदपदी भौर 
विचित्र लगती है।समोग के बाद की उसी प्रतिक्रिया भी लिजेलिजेपन की हृद 
देक भायकताएू्ण है । 
इम उपन्यास की ग्रस्तिम परिणनति भी बडी प्रसगत प्रतीत होती है। रक्ती 
खिल बाकार का सहारा वार विवाकर के गा रहने से इल)र कर देती है, वह 
भ्रायार प्रस्यल्त बोदा और थोवा है भौर उपन्यास में रत्ती वी मन स्थिति की 
जद्ितता की सगति मे नही है। एक जटिल श्रौर उनकावपूर्ण मंतर स्थिति वी इस 


आज का उपस्यास जटिल भठ स्थिति से भयावह मानव स्थिति तक १३१ 


डंग की सरत रापाट-नैतिक अभिव्यक्ति ने तथा प्रस्त्र की गनासरत सी मुद्रा ने, एक 
अच्छे भने उपस्यास को चौपट करके रख दिया है। 


गिरिराज किद्योर के उपन्यात याश्शाएं म एक मिलने किस्म की मन स्थिति है। 
यह स्ती-युरण, पि-एली के मौत ग़डघो! की एक अलग देय को मन स्थिति है। 
विदाह मे बाद को पहली रात है प्रोर बन्या प्रस्तुत नहीं हो पादी। पत्नी का यह 
कहुता, वयां हम एक-दो रोड़ रुका नही सस्ते', यति के उत्थाह को ठंडा कर देता 
है। बत्या को स्थिति बड़ी विचित्र है। वह सदेरे श|३९, जीवित प्रौर ऊगी हुई शी 
लगतो थी । दिन के उतार के साथ उसका उतार भी शुरू हो जाता था शोर रात 
होते होते वह समाप्त हो जाती थी । वग्या के दार-इ)र उसे टलने से, शारीरिक 
स्तर पर ठड़ा प्रौर उस्तेश्वाहोत बने रहने पे उपन्याप्त का मैं' प्राशिक और भ्रस्थायी 
हूप से निरुतर पुमखहोन द्वोता जाता है। वन्या की संवस के प्रति विरकित 
क' को उत्तेजना को ख़त्म कर देती है। बह पर्म होते होते ठडा होता जाता है ) 
दन्या के साथ बोले हुए, उस के शरोर से सटा हुआ्ना रहत हुए भी, वह शियिल पड़ा 
रहता है ! महत्त्व की बात यह है कि पहाँ इस स्थिति का कोश विपरण या चित्रण 
नही है, उप्ते यहाँ प्रनुभव दे स्तर पर, ग्रमुभव की यातना के रूप मे उजागर करने 
का प्रयास हिया गया है, जहाँ देह की प्रासगिरुता ग्रौर सार्थक्ता नही रह जाती 
मुझे लग रहा था--मेरे शरीर वी सब हड्डियों पुल गयी है । एफ देह है। मैं इस 
देह का वया करूगा।"।"* हम दोतों को देह एक दुसरे के लिए भ्रनुपयोगी हो ययी 
थो । उप्त की देह तो फिर भी थी, लेकिन मैं भ्रपतो देह सो चुका था।' 

दोनों के इस शग के यौन व्यवहार के लिए जिम्मेदार कोई न कोई मानसिक 
वृत्ति है गिस्े स्पष्ट हुप मे सुफाने या खालने को भपेक्ष॥ लेखक उप्त पर रहस्य 
वा प्रावरण डाल देता है. में मोर व्या एके ऐसो म्रानसिकता से गुजर रहे थे 
जहं हम दानो को एक दूपरे की तित्रृद्ता का भरहलाम तो था प्र एक लेक्ति 
हम लोगो वो टोक देता था! इस लिकिन' का कोई मानसिब' या प्रम्य सन्दर्भ 
उपन्यास में नहीं हैं। हों, एक महत्वपूर्ण सूत्र प्ररश्य है। “मैं' की पुसत्वहोनता 
का प्रहमाय ग्रौर इससे जुड़ी घातता वेवल वन्‍्या को सापक्षता में है। नीति के 
साय योव-व्यवहार में उसे कोई दिलिक्त नहीं "मेरे सामत मात्र नोति थी। स्तम्भ की 
तरह । फिमिलते-फि्सिस्तते मैं उसको पड लेता था । मैं जातहा था उसके साथ मेरी 
आस्तविक्दा। लिल्‍द है। दत्या की वास्तव्रिकता को में नोति वो वास्तविकता से 
स्पानात्तरित तहीं कर सकता था ।' मैं की ग्रस्थायों पुरत्वहीनता का गह एक मदृत्व- 
पूषण॑ सूत्र है जिसे पकड़कर उपन्यास की केन्द्रीय सवेददा तक पहुच्चा जा सकता है ! 

इस उप्स्यास मे, निश्चय हो, एवा नए ग्रोर चुतौतिएूर्ण अनुमद-्केत्र को 
उठाया गया है। यह लेखक की सफ्लता है कि उसने इस स्थिति को स्थल थौर बटवोला 
नही बनने दिया है। हि 


१३६ आधुनिकता और समकालीन रचना-सदर्म 


दूसरी किस्म के उपन्यास वे हैं जितप्र श्र ज कौ मानवीय स्थिति का सीधे- 
सीधे साक्षात्वार ब्रिया गया है। मुक्तिवोध का विपात्र और वदीउर्जमा का 
एक चूहे को मौत ऐसे ही उपन्यास हैं। विपात्र में व्यवस्था-पच्र मे जवड़े हुए 
व्यक्तियों वीं, विशेष रूप से, बुद्धिजोवियो को दोहरी मानसिक स्थिति या दोदलेपन 
तथा दुदंशाग्रस्त स्थिति का बोध कराने का प्रयास किया गया है। विपात्र मे 
व्यवस्था का प्रतीक है बॉस और उसवा दरबार । बॉस इसलिए उपकार करता है कि 
लोग उसकी कठपुतसों बनें और शझतानी ढाँचे में फिट हो सकें । व्यवस्था वा भ्रग बने 
रहने की लाचारी इस उपन्यास में भी पंसी ही है जैसी एक चूहे को सौत में। 
आ्रादमी तैयार रहते है कि ग्राग्रो हमें खरीदो | ग्रात्मा की स्वतन्त्रता “बेचने वासों 
वी सल्या ग्रसीम है । उतनी ही वडी सख््या है ग्रात्मा को रेहन रखने वालों की । 
बुद्धिजीवियों की स्थिति इस कदर निरीह है कि वे व्यवस्था से चिपके रहने के 
लिए वाध्य है। श्रलग-अलग लोग झलग-प्रलग ढग से पूंछ हिल्नाते है। वे ठयवस्था 
कोन चुनौती दे पाते हैं, न उसके प्रति विरोध व्यक्त कर पाते हैं । उनमें रह 
जाता है केवल तपु सक क्रोध जिसका अनुभव हर उम्र प्रादमी को होता है जिसने 
प्रपने जीवन बी रक्षा के लिए प्रपनी स्वतन्त्रता देव सायी हो । उनको प्रात्मा 
ऐसी जनन्दिय के समान है जिसकी तिजारत होती है भौर बुद्धिजी वियो की कोई 
भूमिका नहीं रह गयी एवीलाई ! शिक्षण्डी सन्त | जिसने भ्रपनी जनने रिद्रय को 
बाबू से काट दिया था। सन्त बने रहने के लिए!। 


लखक ने बुद्धिजीवी के नैतिक सक्ट की इस स्थिति को सामाजिक सन्दर्भ 
में उठाया है। व्यवस्था-तत्र बे तिलस्म को ताइन के लिए उसमें सूजन शक्तियां 
और तज रसत और “सामाजितर भेदा की दलदल्त को सुखान' का सवल्प व्यक्त विया 
है । स्थिति के प्रति पपर की इस दृष्टि के पीछे यह विचार है कि “मुक्त परेले 
में प्रबेल थी नहीं हा सक्ती। मुत्ित पते में, प्रकेज को नहीं मिलती ।' लेखक 
के इस गपहप औौर विचार से काई एतराज नहीं। पर, यहें गरत्प प्रौर विचार 
ग्रौपन्यासिक रा्जनात्मकता का हिस्सा नही बन सता है तथा जोवन-व्यवहारों में 
चरिताय नहीं हो सका है | मातव-ग्रस्तिष्व को श्र्थ देने वी लेपतीय वौछा, इस 
चरिलार्थता के अभाव में कोई प्रभाव नही छोडती । उपन्यास को सर्जनात्मवता, विवारों, 
घाराणप्रो, बथनों भ्रोर विश्तेषणों के बोक तले, जगह-जगह सब्डित हो गयी है । 


वदीउस्जर्मों वे उपन्यास एक चूहे को मात में भी व्यवस्था-तख्ख वी 
भयावहता भौर उतसे जुडी मलुष्य की कर नियति का प्रश्न उठाया गया है भौर 
उसे गहरे मयेदनात्मक स्व॒रो पर उजागद किया गया है। हसमें सम्पूर्ण व्यवस्थानास्त् 
छत मायादी दैत्य की तरह व्यवह्यार वरता है योर तभी को भपने जबडों में ददोवे 
हुए है। तस्त्र से जुईं हुए, उसमें शामित्र भोर उत्तसे विद्रोह वरते वाे भादमी 
वी जदिल सौर विप्तगतिपूर्ण स्थिति के सैकड़ों पहतू बहली बार, भ्रौपल्यांसिर' 


आज का उपयास जटिल मत स्थिति से भयावह मानव स्थिति तक १३३ 


फ्लक पर जीवन-थ्यापारा वी सगति में उभरे हैं गौर फरेसी शिल्प के सजनात्मक 
प्रयोग न इस उपयास को व्यापक सदर्भों और ग्राभप्राया से सयुकत दर दिया है । 

इस उपयास म प्रवीकावेषण की प्रक्रिया इसकी रचनात्मकता में गुथी 
हुई है भौर थाज के परिवेश को विध्वगति और तल्खी को उभारने वाली है। 
उपयास में 'चुह. घूहेमार' के ध्तीको को घुटनमरे दफ्तरी वातावरण के प्ररिप्रक्ष्य 
में रखत हुए भी व्यापत अथ सदर्भों में सक्रात किया गया है। चूहे मारता केवल 
फाइला का निपटागा नहीं है। यह एक ध्यवस्थाकामी मनोवत्ति है चूहेमार 
प्िफ बही नहीं हाता जो स्लिफ चुहेखाने म चूहे मारता है। प तस्वीर नहीं बनाता 
चूह मारता है। यह एक व्यवसायिक मनोदत्ति है जिसे इस उपयास मे निममतायुबक 
बनकाब क्षिया गया है । 

एक चूहे की भोत मं ब्राज के झआठमी की निरीह स्थिति वा दपतरी 
साहौल झौर घुटन की दहात के सदर्भों मे हासव तंत्र और व्यवस्था-तत्र के 
व्यापक घरातल पर प्रस्तुत करा वावा उय वास है व्यवस्थ -ताव एक जस्‍्बी 
सुराग है जा दित भर अनगिनत चह (फाइल) सामने उगलती रहती है और 
उप'यास का वहू-ठोटा चूहमार--चहे मारने की नियति का भोगता है क्याकि 
चूहेसाने स निवलक्र बोई मी चैंद से नही रह सदता और चढ़े मारो या भखा 
मरा व सिवा अय कोई विवल्प उसके सामने न है। व्यवस्था इतनी पचादा 
है विः वह इप चूहा मं जितना भ्रविक रुचि लता है उतता हो वह उनके जिकज 
मे फ्सनत लगता है । रस तज का खोफ ओर तातत रखना है कि चह्म वी लाख 
ग्रवहतना वी जाए चाह जितना उपहास जिया जाए वह ग्रापपा साथ नहा छाडग | 
चूहखाने की राक्तिया दानवा और राक्षमा सा है जा झाटमी के सत््व को निचोड 
डाजती है) गएप्य की ग्रात्म! मक्ति के जिए छत्पटाती है पर देयाकार तत्र के 
सामने मनुष्य स चूह वी रूप भें उसका देहान्तरण हा जाता है। वह चूहा वनकर 
घिसटता और रिरियाता है। वह साचता विचारता मनृप्य बे. समान है । वास्तव 
में वह ने चूहा है न ब्राट्मा । उसकी स्थिति वाक्भुशण्डी जसी है। लखब न 
पुराण तथा पचत तर की वहातिया के प्रसग्रा का कथा रचना में यूभकर तथ्र की 
ऋरता घौर भवावहता के सदभ म मनृष्य की रुस अ्रमानवीय होती जा रही 
मानव स्थिति के यधाथ का बोध वराया है | 

इन उपयासा में जटिल तथा वद्धमूल मानसिकता गौर भयावह मानव स्थिति 
के हिक्षिए स्वर उश्शाएिक हुए हैं उह् कट और है सि वभीी उपायातों में 4 स्तर 
एक से संजनात्मक न हों या कि इनक रास्त में क्लागत या नैतिक अ्रवधारणाएँ 
झाड झा गई हा । 


छ 


नयी ओपन्यासिक सर्जनात्मकता और 
अस्तित्व के चालू मुहापरे 


बिगत दुछ थर्षों मे ऐस्ती औपस्यासिक कृतियाँ प्रकाश 
में श्राई हैं जो उपन्यास वे परम्परागत ढांचे को तोडने 
का उपत्रम्त करती हैं।यह 'ठोडना' कह्टी रचनागत 
दवावों वे! कारण है तो कही महश एवं शैली भ्रौर 
अत्दाज् का सूचक है। उपन्यासवार वा छ्यान जहाँ 
केवल झक्‍िल्पगत प्रयोगों तक रहता है वहा वह उपन्याम्त 
में कोई बुनियादी परिवत्तेन नहीं मा पाता। पर, यहि 
प्रयोग रचना के परिणामस्वरूप हुए हैं तो वे श्रौपस्या- 
सिक विधान 'म रहोवदल ये मसवेत देते हैं। श्राज उप- 
न्यास बदन रहो है ग्यौर उसके श्राग्रह 'शिप्ट' बर रहे 
हैं। प्रव उपन्यास ताग्रक की धारणा को छोड़ चुका है 
और केन्द्रीय चरित्र भौर सिलसिलेवार कथा वा मोह 
भी त्याग चुवा है । प्राज उपस्थास में वाहरी परिवश 
भीतरी सन्दर्भ ने रहा है यानी भीतर घढित और रूपात्त- 
रित हो रहा है । इसी म कथा बतैरतीब से टुक्डो म रहती 
हैपा एक मुख्य मतस्यितिंस जुई हुए प्रनेक भंग 
रहते है । जाहिर है हि वय। के रचाव वी यह दुष्ट 
चरित्र बी 'म्रिथ' वा तोड रही है | इसमे उपन्यास मए 
रूप में परिवल्थित हो रहा है। सवाल यह है कि यहँ 
परिकल्पना उपस्यात्त वी रचताशौलता से तालमेल बनाए 
हुए है या नहीं ? उपन्यास, चूति, एक वृति है, हमारा 
सरोकार इतना ही है दि यह सव उपन्यास में रचनास्मव 
घरातल झौर मुहावरा पा सका है या नही ? 

मेरे सामने दो लधु उपन्यास हैं--स्मेश बक्षीका 
चअन्नता हुप्रा लावा झोर प्रमोद सिनहा या उसका ढाहूर । 
इन दानो उपस्यामों में कधागव उलभाव नहों है । श्तमे 


नयी ऑऔधषन्यासिक सजेनात्मक्ता और अस्तित्व के चालू मुहावरे : १३४५ 


क्या वी दुनाई ग्रार-तिरछे सूत्रों से नही की गयी है। इनमे मूल सवेदना का भी 
इकहरापन है । चलता हुआ लावा से नवी क्या-?ेक्नीक के दल पर और उसका 
दाहर में कथा को असम्वद्ध टुकड़ों म प्रस्तुत करके उपन्यास की परम्परागत घारणा 
को खडित करने वा प्रयास किया गया है। पर, रमेश दक्षी का वथा-शिल्प-प्रयोग 
कथा को भिन्न ढग्न से बहने की लेखक को सुविधा भर दे पाया है, उसम उपन्यास 
की रचाव-दृध्टि मे कही कोई फ्क नही पडा | सारे प्रमय और स्थितियाँ एक मन 
स्थिति के गिदे एक चरित्र को उभारत हैं और कहानी-गठन मे सहायक बनत हैं 
जतकि ये प्रसय और स्थितियाँ भिन्न प्रवार के रघनात्मक सथाजन वी अपक्षा रखती 
थी! दूसरी झोर प्रमोद सितहा वेउयन्याम मे कोई एक क्या नहीं है, छोटे-छोटे ग्रनक 
क्या-प्रश हैं-- एच दूसरे से असम्वद्ध पर श्र मनस्थिति स जुड़े हुए विन्तु यहाँ 
दिवकत यह है कि घारणा रचना पर हावी हो गयी है। 


घलता हुप्ना लावा में महत्त्व है एक मनोदेशा या मन स्थिति बाजों पूरे 
उपन्यास वी घुरी है। इस उपन्यास के 'मैं की मन स्थिति झात्मघात के लिए पहले 
से बन चुकी है। उसके लिए मरना किसी कारण से नहीं होता, वह तो एक 
निश्चय के रूप मे मत मे पत्ता हा जाता है। उसत्रे निए झात्मघात या मृत्यु एवा 
बद्धमूत मानसिक पग्रथि है। उपन्यास के 'मैं को दबोचे हुए है एक भयावह विम्ब-- 
भ्रधा, भवेरा, सीलनभरा तलंधर--प्रौर उससे राहत पान के लिए वह छटपटाना 
है । उपन्यास के शुरू से झाखिर तक इस भयावह विम्ब का एहसास पाठक के सन 
में बना रहता है । इस गने स्थिति के लिए क्‍या वहा जाए ? क्‍या इसे मृत्यु का 
स्वीकार या वरण या मृत्यु-दश भंलन के बाद का मृत्युन्वोध माना जाए? मुझे 
लगता है वि इस उपन्यास मे न तो मृत्यु का स्वीक्तार है और न ही उसका बोध । 
इसमे वह प्रक्रिया ही अनुपस्थित है जिसम से गुजर बर मृत्युन्वोष वी श्रामाणिक 
सवेदन। जगती है । टूटन वाली स्थितियों से गुजरत हुए भी उपन्यास वे “मैं' के मन 
में मौतनवौत कुछ नहीं झावी यानी उसकी मन स्थिति-स्थिति सापेक्ष नहीं है, बद्धमूल 
मानमिक ग्रत्थि की उपज है। लगता है श्रात्मघात झौर मृत्यु की जो व्याख्याएँ 


और विवरण इस उपन्यास म भाए है, वे धारणात्मक ओर “एक्डेमिक' हैं और 
रचवात्मक रुप में सत्रान्त नहीं हो याए हैं । 


दरप्रसल, यह उपन्याम जीवन झौर मृत्यु के दीच व्याप्त ब्रास् और उससे 
मुक्त होते वी कहानी कहता है। इसमे मूल प्रघव है ग्राज के भादमी के अस्तित्व 
का-जोवन में लोटने, उसे स्दीक्ारने और उससे सपृक्‍त होने का। इसके पीछे 
संकल्प-स्वातन्थ्य ग्रोर जिजोविपा का भाव है। सारे सदध-सूत्रों के टूट जाने के वाद 
भी उपन्यास का “मैं! जीना चाहता है प्लोर इसलिए वह मौत से जूकता है और 
उसकी गिरफ्त से छूटने को कोशिश करता है टेकनोकल ग्र्थ मे मिन्‍्दा होते हुए 
भी उपन्यास वा 'मैं' मृतवत्‌ पडा है। उस वा 'ब्रेन' फेल हो चुका है पर धडकते 


१३६ ' भ्राथुनिकता और समकालीन रचना-सदर्भ 


चन रहो हैं । नए मेडिकल सिरात के अनुसार उसे मृत घोषित कर दिया ग्रया है ) 
उमे झर्थी पर डालकर श्मशान घाद से जाया गया है। एव बतीत उसवे साथ 
लिपटा है जिसवो उसे चतना है। उराबे सामने वई पिछते संदर्भ वोध जाते हैं-- 
ऐसा वा, पतली था, प्रमिक्रा वा, ग्रोर उसे याद ग्राती हैं ग्रात्मणात को मन - 
ह्थितियाँ । वह सृत्छु के रूब रू है, मृत्यु का भयावह ब्रातव और ज्रास सेलता है । 
पर वह हताश ग्रौर पराजित नही है । मृत्यु के विग्द्ध वह लगातार सघर्प बरता है। 
ग्र्थी वी एक-एक रस्सी वी यरडन से ग्रपन को मुक्त दरता है ग्रौर जीवन मे लौटता 
है >विसी घ्ारोपित मल्यदत्ता से परे हट बर जीने के लिए। जिन्दगों को विक्युल 
नए भिरे से शुरू वरत हुए वह स्वय को झनिदिचत सा, 'वैजुश्रम' वी-सी स्थिति प्ले 
पाता है जहा वह कही भी जुड़ा हग्ना महसूप नहीं करता। यह परिणति स्थिति- 
सापेक्ष नही है, क्योकि इस ता पहुचा गया है बउमूल मानसिव्र प्रधि के जरिए ॥ 
यह ग्रंथि उपन्यास वी मूल सवदना को कोई संदर्भ नहीं पाने देती १ पिता, पत्नी 
और प्रेमित्रा वे प्रति एक खास विस्म वी घृणा उडेलने वाली जो प्रतितियाएँ 
उपन्यास म्‌ प्राई हैं (जो वक्षी वे उपस्यासों को 'फिवश्लेशन' बन चुवी हैं), उससे 
उपस्यास मानमिर बुउबुवाहट और भाववता से ग्रागे नही बड़ पाता है । 


प्रमोद सिनहा के उपत्यास उसक्ता झहर से वे कतई कया है, ते कोई चरित्र 
ग्रौर ने ही बोर्ड नायत । इस उपन्यास में वथा ग्रौर चरित्र वी परम्परागत मान्यताओं 
से प्रतम हटयर बुछ प्रसगो वे सटारे मन स्थितिया वो सामने साया गया है। प्रसगों 
म न वाई तारतम्प है न सम्बन्ध पर भन स्थितियाँ परस्पर सम्बद्ध हैं--सम्बन्धों वे 
विघटने का एवं महीन सूत्र उन्‍हें वे हुए है। श्राज के ब्रादमी वे लिए सम्बन्धों वी 
शाइवतता का कोई भ्रयथ नही रह गया है। सम्यत्य उसरे लिए प्राथमित निष्ठा नहीं 
है । यह उसर लिए एक सुविधा है या प्रम्थायी भाव था भीतर में कहीं भी जुष्टे न 
रहने व बावजूद परम्पर झुईं रहन वी लाचारी | श्रामूल भौर लूट] थे सम्बन्ध 
में बेब सुविधा है--अ्रामूल दो जूपिता से मानसित्र रति मिलती है। मित्र भौर 
एग्नी के सम्दत्यों मे परस्पर साथ बने रहत टरुएं भी देगानपन वा] भाव है--दोतो 
दो ममान#न्वर रेखाग्रों की तरह जीते हैं । लूपिया और दशानन ग्रपती भिन्न रुकियों 
के कारण एक-दूसरे स जुद नही प्राते--दाम्पत्य-सम्यस्थ खमवित व्यक्तित्व चाहता हैं 
प्रौर लूपिका भ्रपनी निजता पौना नहीं चाहती। 


नि स्‍्मदेह, यह सम्बन्धो वा बेवव उपरी दबाव नहीं, यह सम्बन्धो में भांति 
रहे झाघुनिक प्राइमी वी ग्रस्तित्व स्थिति है जिसमें बीतते जाते वो सवेदना उसे 
सताती प्रौर क्चोदती है। लूपिका सोचती है-यह बोतना भपने क्रम में वितना 
भयानक है, कही भी कुछ भी वापिस नहीं झाता | बीतते जाने वा एहसास उद् 
आत्महत्या वी तरह है जिसमे प्रादमी यह प्रच्छी तरह जानता है वि यदि उसने ऐसा 
बुछ भी विया तो उसका ग्रस्तित्व सतरे में पड जायेगा प्ौर यह खतरा प्रन्य खनरो 


नयी झौपस्यासिक सजनात्मकता थौर अस्तित्व के चालू मुहावरे : १३७ 


की तरह ठाला नही जा सकता वल्कि इससे उसके अस्तित्व के ही टल जाने की गुंजाइश 
रहेगी (! ययास्थिति का यह कथन सही है, पर यह कथन उपन्यास को सम्पूर्ण रचता- 
प्रक्रिया में व्याप्त नही है । इसी तरह लेखक ने भीतर के खालीपन का कई जगह कथन 
किया है, पर वह उसवी भयावहता का कोई विम्ब तही उभार पाया है। सभी एक 
दूसरे से ऊदे हुए हैं श्रौर पाते हैं कि सभी दुछ निरथ्थक है। पर, ठव और विर्थकता 
की कोई रचनात्मक अनुभूति उपन्यास नही दे पाता । इसका कारण है लेखक का 
अत्तित्व और नियति की चालू घारणाओं मे उलक जाना । उपन्यास्त के शुरू मे ही 
आमूल वी मन:स्थिति भ्रस्तित्ववादी ढग से गढी गई है--'वेकार ही बिता सदर्भ के 
उसे सुजित कर दिया गया, जिसमे वह निरीह है और अपने को असहाय महसूस करता 
है ।' और लूपिका सोचनी है, 'हर चीज़ का एक निश्चित भुगतान तय है।' यह 
अस्तित्ववादी धारणा का ही तजेंबयाँ है। अस्तित्व दर्शन यहाँ कलात्मक रचाव के रूप 
में प्रतिफलित नही हो पाया है । 

इस उपन्यास की मुद्रा कुछ्ेक स्थितियों को उठाने भर की है । ये स्थितियाँ 
किसी वडी मानवीय स्थिति से रिश्ता नहीं जोड सकी। ये स्थितियां भ्रस्तित्व और 
नियति से घारणात्मक सतह पर ही श्रपना सरोकार जता सकी हैं, कसी बडी 
मानवीय स्थिति से इनका रिश्ता नहीं जुड पाया । लेखक ने विसगतियो-भरे, जटिल 
और 'एब्सर्ड! ग्रनुभव फो सप्रेषित करना चाहा है--पर इस अनुभव के समावास्तर 
भाषा का सजनात्मक प्रयोग वह नही कर पाया है) 


यथार्थ के विम्ब ओर ओऑपन्यासिक 
रचनाशीलता के तकाज़ें 


आख़िर वह कौन सा बिन्दु है जिस पर बोई कृति 
हमे छू जाती है और वया छू जाने वाता गौर प्रभिभूत 
कर जाने वाला विन्दु वह वोघ वन सकता है जिस से हेस 
कृति को देख परस कर पूरा वा पूरापा सर्वे ? लगता 
है कि मामिक प्रभाव दिस्दु पर निर्भर कोण या प्रभावाग्रही 
दृष्टि से विया हुआ मूल्याकत रचना वी बतात्मक सफ्वता 
या अमफ्तता की पहचान नहीं वरा स्रता। ऐसा 
मृल्याक्त-काण वस्तुपरक ने होते से रचनां में भीमरी 
ग्रभिष्रायों शोर श्र्थ-सकेता क्रो समभने और पवड पाने 
को सामर्य को वमज़ोर बनवाता है। झौपस्यासित्र इृद्ि 
में यह खतरा सयसे अधिक रहता है क्योवि उपस्यास वा 
'सम्रार' भ्रपनी प्रट्ति म सकुल और जटिल होता है श्लौर 
उसवी बई।॥क तहे होतो हैं। इस घजह से उप्तो 
भीतरी झ्राशय या मूल सवेदना तक पहुँच पाना खासा 
कठिन है। यह कठिनाई तव झौर भी बढ़ जाती है 
ग्रगर उपन्यास कसी अचल-विशेष के समसामयित्र जीवन 
के यथार्थ को झ्राकलित बरतने बाला हो। रामदरश सिर 
के उपन्याम जल टूटता हुश्रा म यह बटिताई संस पहने 
सामने झाती है । आचतित स्वभाव श्रोर श्रभिश्चि बात 
इस उपन्यास पर वहाँ से और विस कोण से बात शुरू 
वी जाय ? ग्राचल्िक्ता इस उपन्यास के विवेचन का एवं 
छुविधाजनव ग्राधार वत सक्‍तो है, पर इस सुविधापरवः 
रास्ते को ग्रपताने से उस यथाय वी शायद खटरोचनमर 
ही मिल सके जो इसमे प्रभिव्यक्त है। इस उपन्यास का 
“दाव” विकट और सर्वप्रासी यथायं को सपेट से है भोर 
मानव-स्वितियों वी विभीषिकाप्रो वा प्रामास देने वाला है। 


यय्ार्य के विस्द और औपन्यात्तिक रचवाशोलता के तक्ाओे . १३६ 


इस उपन्यास के सन्दर्भ मे यथाये को ओपन्यासिक बुनावेट से बात शुरू करना 
ज्यादा सही होगा / उपन्यास के पहले अध्याय को ही लें । इसमे लेखक ने मास्टर 
सुग्गन के जरिये स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद के स्वप्तों और स्वप्न-मग की स्थितियों 
की ओर सकेत क्या है। मास्टर के लिए स्वतत्रता-प्राप्ति रगीन भोर के समान 
डहइहा उठने बाली कल्पना थी । उसे लगा था एक बडी चट्टान जैँसे सर से उठ 
गयी । आकाश में झधक्वार उयलते हुए बडें-वडें बादलो वे पहाड जैसे पिधल कर बह 
गये । झाज भी मास्टर का वह सपना हारा भले न हो, पर झब अमावो से जजंरित 
उसका भन सपनों का तार जोड नहीं पाता । कोचड को झाशका ने सारे तारों को 
छिल भिन्‍न करके व्रिखेर दिया था । लेखक ने वडे वलात्मक सयम से मास्टर सुग्यन 
की मानसिकता को उभारा है और आर्थिक ग्रभावों के शिकृज में जकड़े हुए व्यक्ति की 
मूल्यगत पक्रड वे टीला होने को खुचित किया है। और फिर सास्टर 'गीतवा' के 
विधाह की सोचता है और सपने म खो जाता है । तभी “हवा वह गयी, जोर से घान 
के विरबे कुनमुना उ७े, जैसे कोमल स्पर्श से किसी वछड़े के रायें। मास्टर सबने में 
डूब थ | एक चील बड़े जोर सेटें करके ऊपर से उड़ गयी। उसके पजे में एक 
मछली छटपटा रही थी । यह कारा चमत्वार क्यन नहीं है बल्कि एक ऐसा विम्ब 
है जो गहरी भर्थ-ब्यजना लिए हुए है और उपन्यास के मूल झादशय वा गहरा रहा 
है। खगवा है उसवे भयाक्रात मत का यह विम्व (चील के पज्े मं छटपढ़ाती 
मछली) भीतर से उछल कर वाहर प्रश्नेपित हा गया हा। तभो एकाएव उसके 
ध्यान भे महोपसिह आगरर झटक जाते हैं ओर उसे लगता है जैसे बावू महो्पतिह को 
भारो-भरक्ष्म देह यहाँ से बहाँ तर पसर गयी है / और बह अपने भारो भरकम 
बोक के सीचे जमीन वो स्रारी उब॒ को दबोचे हुए है। ये सभी बिम्ब व्यक्ति के 
भीतर की सक्ान्‍त-सत्रभित प्रक्रिया को ही उद्धाडित नहीं करते बल्कि उपन्याम के 
झ्ान्तरिक प्रभिष्टाप से भअन्तवुर्ती सूत्रा के समान जुड़े हुए हैँ। स्वातम्य-स्वप्न के 
टूटने का एहसास, डरे हुए भादभी की मनःस्थिति, चील का दें करके उड़ना और 
उसके पजे में मछत्ती का छटपटाना और फिर महोपस्चिह का कर शोपक रुप--विम्बो 
का यह क्रम आन्‍्तरिक , कलात्मक ओर सकेतात्मक है। ये विम्द केवल कुछेक स्थितियों 
के दिम्व न होरर उपन्यास मे एक वृहृत्तर भर्थ-सन्दर्म को भनुगूज छोड जाते हैं मौर 
झौपस्यासिक कलेवर भे साथंक ओर चरितार्थ होते हैं। 


इस उपन्यास्त में परिस्यित्रियों का घटटोप है ! एक के बाद दूसरी और एक- 
दूसरी को काडवोसोटती, वनाती-दहातो परिस्थितियाँ हैं। कभी दाड का पक्षोए, कभी 
सर्प-दर्क, कभो महामारी और कमी चकबन्दी को मुसीबत । भूख तो गाव मे सर्वेत्र 
व्याप्त है। बश्मी का यह सोचना ह्ितना सामिपश्राय है--'यह पहरा डिसे ज्या रहा 
है। सभी घरों में मूख लोट रही है । भूख को चोरी वरने कीद आएगा ?! झौर 
तिस पर गुडागर्दी--एक्दडूसरे को जमोव हडपने झोर साफ करने के पड्यस्त्र। 


१४० : आधुनिकता और समकालौन रचना संदर्भ 


मतलब यह वि गाव वी जिन्दगी यातना वा न खत्म होने वाला सिससिला बन जाती 
है। इस सिलसिले के अपरिहाय श्रग बने हैं इस उपन्यास दें ग्रेम-प्रसग । वुजू-वदशी 
और भास्टर-झारदा वे प्रेम असगो ने उपन्यास में बहुत जगह घेरी है । पर, ये प्रसंग 
उपन्यास मे ग्रनावश्यव रूप से विन्यम्त नहीं है । इन से गाव वी जिन्दगी वा एक 
ग्रौर पक्ष सामने ग्राता है--यातना वा एवं भावनात्मर छोर। ये प्रेम-प्रसग गाव से 
औरत की जिंदगी कली घुटन, विवश्ता और वेदना को भलता देते हैं, बावजूद रोमा- 
टिक और भाउक अदाओं के । 


परिस्थितियों और प्रमगों वा तान-वाना इस उपन्यास में ऐसा है वि उस से 
बनते विगइत सम्बन्धी वा और मद स्थितियों ये तदावं, विरोध, विसंगति प्रौर 
विडस्वना वा बोध हो जाता है । लेसर ने परित्वितियों या घढनाग्रों वा नियोजन 
इस ढग से रिया है मि प्रगेग और पात्रों के विय्ानकलाप विल्कुत नयें रूप में दीप्त 
हो उठने हैं । एचायत के चुनाव ग्रौर चकबन्‍्दी ग्रादि ऐसी घटनायें हैं जो सवधों के 
तमाम सूत्रों को उतर देती हैं ॥ एक दूसरे को पोत सोचने के प्रयास में हरे विसी 
वी पोल खुल जाती है। भूपन्द्र लाव वे एस० सी० झो० बत कर भाने मे बई चेहरे 
बनेकाव हात है शोर कदयो वी विद्तियां सामने ग्राती है । ग्रतजान राय के भ्राने से 
सम्वन्धा के नए सन्दर्भ बनते हैं और उस उसाठन वी साजिशयें भी चलती है। इस 
प्रकार वी घटनाआ झौर प्रसगो का श्रम्वार इस उपन्यास से सगा हुआ है। था चतरिक 
उपन्यास वी तरह उसम ऐसा खिखराद नहीं हैवि घटनाओं में वोई सवध-सूत्रता 
ही न हो या घटनाएँ एक दूसरे स स्वतत्न और निरपेक्ष हो । यहा घटताएँ एक-दूसरे 
से जुडी वधी हैं ्ौर यथायं वी तल्पी वो सामन लाती हैं। 


यह समूचे गाव वा यथार्थ है| वर्ग चेतना वे बावजूद, यह ययार्ष सुनिश्चित 
प्रौर ध्यवस्थित वर्ग घारणाओं से प्रेरित नहीं है। पर एक बात झ्रदश्य खटक्ती है 
कि इस उपन्यास भे वणव की प्रुरानी यथावंवादी पद्धति कों भ्रपतायां गया है । 
उदाहरण वे तौर पर इस प्रसग को देखिए 


"बीस भर चादी वी हँसुली के तिए चोधरी ने सिर्फ पाच रपये दिये है, बसा 
बेईमान है यह । 


और सती मानो दिवा-स्वेप्त मे खो गया--चोघरी वी वीमत्स ध्ाइसि 
उस वौ भ्राखो वे सामने खडी हो गईं। सतीश ने बढ़बर उप्तत्रे पेट पर लात भारी 
झौर हुकार उठा 'वमीने, तू प्रमी भी जिन्दा है, प्राजादी मिलने वे वाद भी ।' 
चौधरी पेट पर हाथ फेरता हुप्ना हँंसा-'मारों झौर मारो । वह पेट तो तुम्हारा ही है, 
तुम्हारे गहतों से मरा हुआ है, यह चोद मुझे नही तुम्हारे बहनों नो वग रही है। 
पाजादी से क्या होता-जाता है। मैं प्रपती जगह पर ददस्तूर बायम हैं पौर मुभे ही 
बयों देपते हो, नुम्दारे नेवाग्रो मे भी तरह-तरह के चोघरी निकत प्राए हैं / 


यथार्थ के विम्व और ओऔपस्यासिक रचनाशोलता के तवाड़े. है४१ 


वैषम्यपूर्ण स्थितियो के चित्रण और वर्णन का यह मुहावरा, मिस्सदेह, ययार्थ- 
बादी ढंग वा है । भाषा वा रचाव और ली भी कुछ इस ढग वी है कि यह मुहावरा 
जरूरत से ज्यादा मुखर ब्रतीत होता है । वर्णन वी यथार्थवादी रूढि को काटने के 
लिए व्यग्य और कटाक्ष काफी सहायक हो सबते हैं। पर, इन औजारों वा कोई पैसा 
प्रयोग इस कृति मे नहीं हो सदा है। 

इस उपन्यास में लेखकीय दृष्टि भयावह और ऋर स्थितियों के यथार्थ को 
एवं मूल्य-सन्दर्भ देने बी रही है। इस वे लिए सतीक्ष को माध्यम बनाया गया है। 
बहू गाव वी सीमा्रों से लडता है और आदर्श गाव का स्वप्न देखता है । घिनोनी 
सथास्थिति वो तोटने वा उसमे अपूर्व और सात्तविक उत्साह और साहस है । कूजू के 
यह बहने पर, “लगता है गरीबों का कोई नही है,-वल भी नहीं या, भ्राज भी नहीं 
है । ये गन्दे जानवर कल भी राज वरते थे, आज भी राज करने के लिए हाथ-पाव 
मार रहे हैं, इनके मूह खून लगा है न ग्रादमी का', प्रत्ुत्तर मे सतीश झोज और 
उत्साह वी बाणी बोलता है हा, लक्नि झय इन्ह वरदाइत नहीं किया जायगा। इन 
बा राज बदलना हो होगा । इसीलिए तो पचायत-राज की व्यवस्था हो रही है । 
किसी भी कीमत पर इन्हें रोकना होगा मैदान में आने से । य खलबलाए हुए हैं। 
जब शक्र का ताइवननृत्य होता है तब राक्षस खलबला उठत है। झाज शकर का 
ताइवननृत्य हो रहा है, सत्य उघड कर सामने प्रा रहा है, ये राक्षस खलबलाए हुए 
है, इन्हें रोतना होगा रोकना होगा "वा 


बया इस प्रकार वी आवेद्यपूर्ण वाणी उपन्यास को जिसी मूल्य स्तर से जोड पाती 

है ? उपन्यास में जो बदते हुए जीवन-सन्दर्भ और अस्तित्व से जूमने वाली स्थितियाँ 
है, उन्ह देखते हुए सतीश का इस प्रकार वा सोचने का रख एव भावुक प्रतिनिया 
मे अधिक घहमियत नहीं रखता । बद्धमूल भावुत' घारणाओं के झाघार पर स्थितियों 
वो मूल्य-स्‍्तर पर संमान्त नहीं क्या जा सकता। दरअसल, गाघी का गाव का 
सपना सतीश के प्रवचतन मे झअटा पड़ा है| यह उसको मनोवैज्ञानिक फिक्सेशन 
या 'शाई टाइप' वन चुका है | बदली हुई स्थितियाँ उसके सामने हैं झौर वह उनके 
बीच से ग्रुज़रता भी है। उम्र साफ महमूमत होता भी है कि सत्य तो बुरी तरह से 
मर रहा है, ग्रौर सामू हिरता-खड- इंड मे बेंट बर इकाइपो मे छठपटा रही है', 
तो भी गाघी वी गाव की परिवल्‍्पना उस की बद़मूल ग्रवि बनी हुई है, तभी तो 
बहू जग्गू से कहता है -'मैं तो जो भोग रहा हू बह भोग ही रहा हू लेबित चिता इस 
बात वी है हि गाव वा वया होगा २ क्या इसी गाव वी कल्पना गावीजी ने की 
थी?! “आगे वह फिर बहता है, आजादी मित्र इतते साल हो गये, लेक्नि 
गांधी का सपना वहा पूरा हुआ ? इव घारणाओा की पूरे उपन्यास के 'टेम्पर' से 
ई सगति बैंठती प्रतीत नहीं होती | उपन्यास के झन्त में सतीक्ष के भाई चन्द्रकान्त 
का झाई० एु० एस० वन बर झनि का प्रसंग नितान्त झप्रासगरिक लगता है ॥ उपन्यास 


१४२ : झाधुनिक्ता और समकालीन रचना-सदर्म 


अपने पूरे रचाब, आन्तरिक तके-सगति और रचनाशीलता के ग्राधार पए एक 
ट्रेजेडी बन रहा था, पर लेखक में उस पर, एक प्रभामडल झोर सुखद अन्त उड़ दिया 
जिस से लेखकीय दुप्टि और रचना-दृष्दि के वोच द्वद्व की स्थिति पंदा हो ययी | 


सेखवीय दृष्टि और रचनादीलता के इस द्वद् के बावजूद, यह उपन्यास गाँव के 
समसामयिक जीवन वी यथाये, क्र स्थितियों भझौर यातनाओं वी सच्ची झौर प्रामाणिक 
तल्वीर पेश करता है। यह स्वाधीनता-प्राष्ति के वाद के गाँव-जीवन वा प्रनुभुत 
यपार्थ विम्व है जो प्रौपन्यासिक रचवाशीलता वे तकाजा से जुमता हुग्रा भपनी सीमा 
और विशिष्टता के स्तरों को खोबता चलता है। 


मुक्तिवोध की 
समीक्षा-दुष्टि 


मुक्तिबोध की समीक्षा-दुष्टि 


मुक्तिवोध का व्यक्तित्व, साहित्य गौर साहित्य-समीक्षा 
एक दूसरे से गहरे में अन्त सम्बन्धित और सम्पूवत हैं । 
इससे यह भ्रम हो सकता है कि उनके डृति-व्यक्तित्व 
ने साहित्य-समीक्षा म और उनके समोक्षत्र व्यक्तित्व ने 
साहिस्य-क्षेत्र मे अवैध प्रवेश द्विया होया प्रवाँछनीय 
दखल दिया हो। पर, ऐमा भ्रम निर्मल ही है क्योवि 
ऐसा कहने के लिए कोई समृचित श्राधार नही है ॥ इसम 
सन्देह नहीं कि उनकी समीक्षाएँ, मूल रूप से, एक कवि 
की, रचनाकार की समीक्षाएँ हैं जिसने अपने व्यवितत्व से 
बाह्य ययार्य वी अम्यन्तररीकरण-प्रक्रिया का घटित होते 
देखा है प्रौर सृजन-प्रक्रिया की राह पर चतते हुए हर मोड 
को देखा, समझा और परखा है । अ्रपत व्यम्थ-जीवन वी 
यात्रा मे उन्हें जो विन्तन करना पड़ा है, उसी से उनकी 
समीक्षाएं अनुप्रेरित हैं। यही कार है कि यहां साहिय- 
सम्बन्धी विद्धान्तो और पइनो का जदीमूव झास्तीय 
विवेचन-विश्लेपय नहीं है । उतक्ना समीक्षक-नयविवाव, 
रचनाहास्ल्व्यक्विद से लगाया नहीं जो सकता । य दोनों, 
उनके व्यक्तित्व मे, सृजनासक स्वर दर, एुझ-दूसरे से 
सहज रूप रू जुडे हुए हैं ॥ थे एकनदूमरे को प्रमाविद 
ही नहीं, अन्वाम्पन्दित और झूपान्ठरस्ति भी करते हैं। 
दर, इसका अर्य यट नह विदा छाता आाहिए कि उठकी 
समीक्षा-दृष्टि कद्ि-कर्स की एपज है। उनकी समीश्ाओं के 
(और कविताओं के मी) फीछे ख्रप्ठो के साय-सायथ एक 
दौड़ ओर परडुद्ध दिन्दक फत बैठा है जेट बगदितानुमू दिए 





है) उनको समोझ्ाए, विक्वए है, एक दुष्ट, देंचारिक 
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आवार लिए हुए है। 'सवेदना' और नत्ञान', 'कविता' भौर 'जीवन-्समीक्षा' भा 
जीवन-मूल्याँकन, उनके तई अलग ग्रतग 'सानें' नही हैं । समीक्षा मे (घोर कविता 
में भी) सवेदनात्मक ज्ञान झौर ज्ञानात्मक सवेदता पर उनके ज़ोर देने का यही मुख्य 
कारण है। 


गुदा मुक्तिबोध ने मार्स दर्शन का गहन अध्ययन प्रोर मनन क्या था। 
इस दर्शन ने उनकी जीवन-जगत सम्बन्धी घारणाग्रो को निर्धारित प्रौर सुनिश्चित 
किया था। उनके क्वि-मानस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था । पर, जीवनानु- 
भवों की विविधता झौर ब्यापकक्‍ता जैसे जैसे उनके सामने प्रत्यक्ष होती गई, 
मारक्स-दर्शनक से पेंदा हुई वैचारिक जकड़न दीसो होती गई। उसकी दृष्टि 
इस दर्शन की एकॉगिता ओर सोमा को पहचान पाने से उत्तरोत्तर समर्थ हुई। 
इस 'पहचान' के बाद वे इस दर्शन के प्रभाव-द्विम्व से वाहर जाने की बराबर कोशिश 
करते रहे । इस कोशिश में वे कुछ हद तक सफ्ल हुए भी, पर मावसंवाद के सिद्धान्तो 
ग्रौर विचारों ने उनके दिल-दिमाग में जो कल्डीशनिंग' पंदा कर दी थी, उसकी जहें 
बहुत गहरी थी पग्रोर जूभने के बावजूद, बे उससे उबर न पाए थे। उन्होंने सही 
. मामने में खुद से लडाई की थी, ग्रात्मसघर्य किया था। इस “लडाई' या 'सघर्ष! को 
एक साथ दो स्तरों पर देखा जा सकते है * रचना-स्तर पर भ्ोर विचार-क्तर पर । 
इस प्रात्म-सघर्प ने ही उन्हें श्रपने समूचे व्यक्तित्व ( कृति प्रौर निजी ) को झोपने 
वी दिशा मे प्रवृत्त किया । इस झोधन-अप्रक्रिया ने परिणामस्वरूप, उनकी मावर्सीय- 
सामाजिक दृष्टि का सस्कार हो सका भोर वह अपेक्षया प्रधिक व्यापक, सहज 
श्रीर साहित्यिक सम्दर्भ में सार्थक हो रावी । ग्रतः साहित्य-समीक्षा वे मूलाधार वे' 
झूप म॑ सामाजिक और आशिक प्रतियात्रो पर उनका बल देता कोरा 'एकेडे मिक' नहीं 
है, सिफ 'माकर्सोय' नही है। उनवी समीक्षाओ्रो मे उनवा सम्पूर्ण, द्वर्द्रपूर्ण व्यक्तित्व 
“इन्बाल्वड है! उन्होंने साहिस्य वी विशिष्ट श्रह्वति श्रोर उम्ी सृ जनशीत प्रक्रियाग्रो 
के परिप्रेष्य म सामाजिक और झारथिक भूमिकाप्रो का तिरूपण बरतने का प्रयत्न 
किया है। यह प्रयस्त वितना प्रामाणिक और वस्तुपरव है, यह एक श्लग प्रइन है । 


मुवितवोध ने सँद्धान्तिव शोर व्यावहारिक दोनो प्रवार की समीक्षाएँ लिसो हैँ। 
उनके झालोचवात्मद' निवन्धा के सपम्रह 'प्रात्मसधर्प तथा गन्य निवन्ध' में १३ निवन्ध 
है जिनमे से भ्रधिका्व सैद्धान्तिक विषयो पर हैं ज॑से*** 'वाब्य वी रचना प्रक्रिया; 
'सोन्दर्य-प्रती कि और सामाजिक दृष्दि', नवीन समोक्षा का झाषार', साहित्य भौर 
जिज्ञासा', 'पन्तरात्मा श्रौर पक्षघरता', और “समीक्षा वी समस्याएँ' झ्रादि । इस सप्रह 
में वई निवन्ध ऐसे है जितमे नयी वाद्य प्रवृत्तियों वे संदर्भ से कतिपय महत्त्वपूर्ण 
मौलिक प्रइतन उठाए गए है श्रौर उनका सैदधान्तिव विवेचन-विश्लेषण विया गया 
है। बुद्धेश निवन्ध इसमे एसे भी हैं जिनसे उन की व्यावहारिक समोक्षा-दृष्टि वा 
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पता चलता है, जैसे “'शमशझेर मेरी दृष्टि मे और 'सुमित्रानन्दन पन्‍त * एक विह्ले- 
घण !! उनकी व्यावहारिक समीक्षा का मेहदण्ड तो उन वा ग्रल्य, काम्रापनी : एक 
पुररविचार, हो है जिसमे फैन्टेसी की दृष्टि से 'काम्ायदी' पर विचार किया गया है। 
साहित्य-सम्बन्धी ऐसे ही बुनियादी प्रश्न उठाए गए हैं डायरी विधा के अनौपचारिक 
सहज माध्यम से उनती पुस्तक, एक साहित्यिक की डायरी मे । इन तोतो पुस्तको 
के सम्बन्ध भे यह वात उल्लेख योग्य है कि इन तीनो में सान्यताओ, स्थापनाओं 
और मूल विचारों वे धरातल पर कोई विरोध, विरोधाभास पा असगति नहीं हैं) 
इनमे एक मूलभूल केन्द्रीय-दृष्टि लक्षित की जा सकती हैं जिसके फोकस में वे हर 
साहित्य-विषय को देखते हैं। इससे विवेचन विश्लेषण मे जडता या एक्-जैसा-पन 
भरा जाने का खतरा रहता है, पर समीक्ष्य विषयों को विभिन्‍न कोणों से और विविध 
आयामो मे प्रस्तुत करने में मुक्तिबोध को कोई कठिताई नहीं हुई है । 


मुक्तिवोध की समीक्षा दृष्टि का यह केन्द्र क्या है ? निश्चय ही यह केन्द्र-- 
वास्तविक जीवन-जगत्‌ श्रोर उसके तथ्यों और अनुभवों से बना है । जोवन-जयत्‌ के 
विविध और व्यापक जीवनानुभवों को वे समोक्षा के ग्राधार रूप में स्वीकार करते 
हैं ( उनवा मन है 'साहित्य समीक्षा के मूल बीज वास्तविक जीवन म॑ तजुरबे के बतौर 
उपलब्ध होने वाले ज्ञान और सवेदन और सवेदत ज्ञान में ही है।' (आत्म सघर्ष तथा 
प्रग्य निबन्ध--पृष्ठ £८) ! वे तो यहां तक बहलतें हैं कि वास्तविक जीवन की 
सवेदनात्मक समीक्षा शक्ति के अभाव में, साहित्य के क्षेत्र को समोक्षा-द्क्ति थोथी 
होती है (बही, पृष्ठ ६६) ! वास्तविक जीवन के सवेदनात्मक ज्ञान को वे साहित्य 
समीक्षा की मूल दृष्टि या मूल्य के रूप मे इसलिए भी स्वीकार करते है कि वास्तविक 
जोबेन का संवेदनात्मक ज्ञान, ने केक्ल लेखक झोर समीक्षक मे होता है, बरत्‌ 
पाठक में भी होता है (वही) । वे जीवन-सत्य को ही स्रिद्धान्तों का नियामक मानते 
हैं । वास्तविक जीवन मे पाए जाने वाले दत्त्वों का वे साहित्य में प्रक्द तत्त्व की 
सत्यता की जाच की कम्तोटी मानते हैं। सक्षेप में कहे तो वे जीवननमूल्य और 
कलात्मक साहित्यिक मूल्य में झवयविक सम्बन्ध मानते है। जाहिर है कि उनकी 
समीक्षा-दृष्दि वास्तविकता और वास्तविक जीवन के व्यापक झौर विविध 
जीवनानुभवो, जीवन-मूल्यो, आन्दोलनो, प्राकाक्षाप्रो और आद्शों को वृद्धत्तर पीठिका 
पर खडी हैं। इस समीक्षा-दप्टि को जीवन सापेक्ष, मूल्य-सम्पृतत झौर समाज- 
प्रतिबद्ध दृष्टि कहा जा सकता है | कहना चाहे तो इसे प्रगंतिवादी समीक्षा-दूष्टि 
से प्रभावित समीक्षा-दृष्टि कह सकते हैं ॥ पर, मुक्तिवोध ने इस समोक्षा-दृष्टि को 
एक सर्वेया नया ग्रायाम और मौलिक सस्कार देने की चेष्टा की है* इसे कवि- 
व्यक्तित्व, भृजन भ्रक्षिया और मनोविश्लेषण से जोड कर । इत्त प्रकार मुक्तिबोध 
ने अपनी समीक्षा फो नितान्त भिन्‍न रूप मे विकसित किया है। सवाल हो सकता 
है कि कया साहित्यालोचन की यह दृष्टि उपयुक्त और प्रामाणिक कही जा सकती 
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है ? मो तो स्वय मुश्तियोध भी 'केत एक हो कसोद़ी से साहित्य को नापना उचित 
नही समभते (एक साहित्पिक को डायरी) । वे श्रपनी रामीक्षा दृष्टि वी सौमा से 
भी भती-माँति परिचित है और यह रवीकार करते हैं कि यह दृष्टि साहित्य बे 
साहित्यिक गुणों की यरख की बसौटी हमेशा नही हो सकती । (एव साहित्यिक की 
डायरी) । पर उनरे विचार में यह दृष्टि चुंकि साहित्यालोचन वी एक नयी दिशा 
सुझाती है भत साहित्य से उम का तवाज़ा करना गलत नहीं है।” साहित्य को 
सामाजिक दृष्टि से विवेचित करना गतत नहीं वहा जा मत्ता--इससे नूतन 
सम्भावना के प्रायाम रुल मकते है, पर इसे साहित्य समीक्षा-दृष्टि वे रूप में 
प्रतिपादित किये ज्ञान पर अ्रवश्य एतराज किया जा सवता है॥ सामाजिक, झ्ाधित 
संदर्भों पर ध्याद दन से साहित्याताचन में सहाग्रता तो मिलती है पर उसे बलाइनि 
के कलात्मफ मूल्य वी परत वा मानदण्ड नहीं ठहराया जा सकक्‍ता। साहित्य वा 
मानदण्ड तो साहित्यिक-कलात्मय“सौन्‍्दर्यात्मता ही हो राबता हैं। सामाजिव- 
आधिक सदभ भ्रौर वास्तविक जीवन वे तथ्य और भनुभव ता उस निष्वर्ष की पूर्व- 
स्थितिमा के रूप मे मौजूद रह सकते है। विसी क्लाहति के विवचन मूल्याक्त में 
उनके महत्व को तकर। नहीं जा सस्ता, पर उन्हे प्रत्तिम बस्तौटी के रुपस 
मान्यता नहीं दी जा सती । 

मुव्तियाथ वी समीक्षा दुत्टि वा यह वेन्द्रीय तत्व, उन बी रचना दृष्टि श्रोर 
क्बि-कर्म-सम्यधी थारणाझ रा पर्याप्त प्रभावित है। उन पनुसार कवि भ्रपने 
ग्रततर म व्याप्त जीवत जात्‌ का प्रकट करता है! उनका विचार है, काव्य रचता 
कवत व्यवितगत मनावेज्ञानिक प्रक्रिया नडी, वह एक गास्व्ृलिक प्रक्रिया है भ्रौर 
फिर भी वह एए ग्रात्मिक प्रयास है। वह्य रचना वो सास्क्ृतित्' प्रप्रियां मातन 
व गल मे उतवा तब यह है कि उस जा खास्कृतितर मूल्य परितक्षित होत है, 
व व्यवित की प्रपती देत नही समाज वी या वग वी देन हैं ।' इसमे सन्देह नहीं 
हि काब्य रचता व पीछ सामाजिव रास्द्रतिक प्रभाव-सस्वार रहते दे भ्रौर कवि 
के व्यवितत्व वे मूल स्वभाय के प्रनुरुण और सूजन प्रक्रिया मे दौरान ये प्रभाव- 
सरकार कारमकार यदव जात॑ है। सामाजिक, साहईंतिक सन्दर्भ रचतावार की 
मनाभूमिया निर्भित कर सप्त है रचना के प्रेरक तत्व वन जात है, रचना प्रक्रिया मे 
भी सत्रिय रह जात है, पर इस शउमसे बाब्य रचना मास्इतिर प्रत्रिया' मिद्ध नही की 
जा रावती । इस सार व्यापार मे उति-ब्यत्तित्व श्रौर कलामर तत्वों वा एवं बदुत 
बडा रोल हाता है। इस “राज के महत्व वा सुक्तिवोध ने जानते हो, ऐसी बात 
नहीं । उन्‍्टाव इस बात को रेखादित भी विया है यह वह्वार कि काब्य रचना 
एक श्रात्मिक प्रयास है। कता वे तीन द्षाणा वा जिस रूप में उन्होंने उद्घादन विया 
है यह मी इस बात की गदाही देता है गि काव्य-रचना, प्रपत मूल रूप मे ब्राध्मिय' 
और वैगकितक प्रत्रिया है--शास्द्रतिक तत्व अभते ही इस सवारा दवा या सपादिति_ 
मे सहांधता पहुद्चात हा । 


मुक्तियौध की समीक्षानदृष्टि. १४६ 


बैंवारिक दृष्टि से मुवितवोध मानव-वास्तविक्ता और समाज बे प्रति प्रति- 
बढ़ता वे कायत हे शौर इसी दृष्टि से काव्य म॑ सौदर्य' वो प्रतिध्ठा और परख 
करने पर बज देत है । दूसरी ओर, रचना स्तर पर उन्हे कजात्मक प्रतिक्रियाश्रा बी 
पूरी जानवार्यी है, श्रत वे सौन्दय प्रतीति का अविच्छिन सम्बन्ध सृजन-किया के 
साथ जोहत है । एवं ओर ता व सामाजिक दृष्टि वे बिना सौन्दर्य प्रतीति असम्भव 
मानतत ह। [प्रात्म सधप तथा धन्य निवन्य) ता दूसरी आर उनरी घारणा है 
वि सुजन प्रक्रिया स हटरर सौदय प्रत्नीति असम्भव हो जाती है (एक साहित्यिक 
की डायरी) । दूसर शब्दा म बहना चाह तो उनक विचार स सामाजिव दृष्टि श्लौर 
सौन्दय प्रवीति मे सुण्पत्मक राति स काई अन्तर नही है । 7 होन एक और ता सौन्दय 
प्रतीति यो सामाजिय दुष्टि स मम्वद् रिया है ता दूसरी आर सूजन प्रत्िया स। 
ऐसा वरर उह़ाने सौन्दर्य प्रतीति गो ता गहर स्तरों पर उठाया ही है सामाजिक 
दृष्टि को भी गहरी ग्रथवेत्ता स सम्कत पिया है। 7 यह बात अवश्य खटकती है 
कि उन्हाने सौन्दर्यानुभूति को कयाइति की जञमान स उभर क्तात्मक या सौरदर्या 
त्मक तत्वों ब सन्देभ मे नहीं उठाया | ता वया व बताकृति के रजात्मव सौन्दय को 
महत्व नहीं दत ? इस सम्बंध से उनत अपने शब्द हा प्रमाण सान जा सकते है-- 
वाठत' वा यह झादि कत्तब्प और प्रथम थम है ति वह वजात्मक सौत्दय का ग्रात्म- 
सात बरत ८ए इृति वे मम मे प्रतश वर। उतात्मव सोन्दय ता वह सिंहद्दार है 
जिसमे से गुजर वर ही इति के मम क्षत्र म विधरण विया जा सकता है, ग्रन्यथा 
नहीं । स्पष्ट है कि मु्िवाध बजाइति वे बजात्मत्र महत्व या स्वीयार ता करते 
है-पर मानत उस प्रप्रेशद्वार ही है, इृति क्वा अम्तवर्ती तत्त्व नहीं। ग्रस्तवर्ती तत्त्व 
तो उनकी दृष्टि म जीवन ही है सौन्दय नहीं। 
संद्धान्तिय ग्रौर तात्विव विवेचना व साथ साथ मुवितबीध ने भ्रपने समय की 
समीक्षावियों और दृष्टिया वी भो गम्भीर मीमासां की है। इनके मूल्य, महत्त्व 
गौर सीमा का उहाने ग्रपनी समीक्षा दृष्टि के केन्द्र भ रखकर भरता है । ऐसा 
उहाते नयी काथ्य प्रवृत्तिया के सन्दर्भ मे जिया है। प्रगतिवादी समीक्षा भौर समीक्षका 
की उत्हान अच्छी खबर ली है । वे यह मानत है कि, ग्राज कसी भी व्यवस्थावद्ध 
जैसी विचारधारा वा समाज म प्रभाव नहीं--इतना व्यापक, सवर्गीण और सघन 
प्रभाव नहीं कि लखव' सामाजिक वातावरण म से उसे सीच कर आत्मगत कर सके ॥४ 
इस मूल झ्राघार को ग्रहण कर, बे प्रगयतिवादी और झदकंवादी समालोपका पर झ्रारोप 
जगात हैं कि य बनत हुए साहित्य वी जीवनभूमि से असम्पृवत रहकर साहित्याक्ति 
जीवन पर साहित्य-सुजन की वास्तविक मानवभूमि, इन दोठो के घनिष्ठ परस्पर- 
सम्वन्धों के रूप का--इत दोना क अपने अपने विशिष्ट स्वरूप का आकलन न करते 
हुए, या छिछली सतहीो दृष्टि से उनका आकलन करते हुए न्याय निर्णय प्रदान करते 
हैं । वास्तविक झौर विविध नवीन साहित्य-हृतियो वा मामिक विश्तेषण तथा मृल्या- 
कन वरना उन्हे भ्भीष्ट नही / सुवितिवोध वा यह विवेचन सटीक है झौर उतकी गहन 


१५० _ ब्राधुनितता और समवालीन रघना-सदर्भ 


सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। उन्होंने प्रयतिवाद वी भीतरी न्यूनताप्ना वो उघाइकर 
सामने रखा है पर इसका ग्रर्थ मह नही कि उन्हाने नयी वविता के समीक्षा सिद्धान्तों 
और दुष्टियों की ववालत की है । अपनी मोलिक सम्ीक्षा-दृष्टि द्वार उन्हाने नयो 
कविता वी मूल प्रहति को समभन गौर उस का विवेवन करने वा प्रयाक्त॑ विया है पर 
तयी कविता की हाम्तोन्मुखी प्रवृत्तियो और मूल्यावन कै सिद्धास्ता वा उन्होने तौद् भर 
जवरदस्त विरोब भौ दिया है ॥ नयी वबिता क निविकल्‍्पव सौन्दय-सिद्धात व्यक्ति- 
स्वातज्य के सिद्धान्त, लघु मात्रव के सिद्धात्त और तथाकथित आधुनिक भाववोब 
की 3न्‍हेने ग्रावेशपूण खण्डग जिया है। इस विरोध और स़ण्डन वे पीछे उनकी 
तमाज प्रतित्द्ध मूल्य सम्पृक्त दृष्टि काम वर रही है। इस दुष्दि से पूरी तरह सहमत 
नही हुआ जा सबता । ग्राधुनित्र बोध के सम्यत्व म उनकी इस धारणा, जो इस दृष्टि 
से प्रभावित है वो मान्यता नहीं दी जा सकती “'ग्रन्याय ३' छिलाफ भ्रावाज बुलन्द 
करना झावुनित्र' भाववोय है। आाधुनित्र भाववोध के भ्र/तंगंत यह भी है वि मानवता 
के भविष्य निर्माण व सघपं मे हम और भी अविव दत्तचित्त हा तथा वतमात स्थिति 
को सुपारें, नेतिक ह्ास को थाम्र , उत्पीडित मनुप्य के साथ एकान्त होकर उसकी 
मुक्ति वी उपाय योजना कर ।' यह मान्यता ग्राधुनिक भावदोध मी पहचाव नहीं 
कथती । इसम निरा प्रगतिवादी आावेश है। 


मुवितवोध ने काश्य की सूजन प्रश्निया वा एबं रचताव्रार बी हैसियत से 
विवेचन बरने वी कोशिश वी है। उसके अनुसार नया वे तीन क्षण होते हैं-- 
पहला है जीवन का उल्तद अनुभव क्षण। दूसरा क्षण है इस ग्रनुभव का भ्रपन 
कसकत दुखत हुए मूला स पृथरु हा जाना धौर एक एसी फैस्टसी वा रूप घारण 
कर जना माला वह फँटस्सी अभ्पनी भ्राखा वे सामन ही संडी हा । तीमरा प्रौर 
अ्रश्तिम क्षण है इस प->ेसी ने शब्दबद्ध होने वी प्रक्रिया वा प्रारम्भ भ्रौर उस प्रत्रिया 
की परिपूणावस्था तक को गतिमानता ॥/ मुव्रितयाथ वी भास्यता है कि ध्रब्दवद्ध 
होते वी प्रत्निया बे भोतर जो प्रवाह बहता रहता है, वह समस्त ब्यक्तित््व भौर 
जीवन वा प्रवाह होता है । मुक्तिवोथ ने सूजन प्रक्रिया के दौरान तीन महत्त्वपूर्ण 
भप्रइत उठाएं है--काव्य फैस्टेसी का प्रश्न, भाषा का प्रश्न, सोन्द्य प्रतीति भोर 
सामाजिक प्रतिबद्धदवा का प्रश्न । सुतितिबोध ने फैस्टसी ने प्रपत वा वाव्य सूजन- 
प्रक्रिया वे बुनियादी महत्त्व वे प्रश्न वे रूप में उठाया है और यही से भ्रन्‍्प प्रश्तों पर 
भी दृष्टिपात किया है| फैस्टेसी का जैसा विवेचन उन्होंने किया है वह प्रत्यन्त गहन 
और तात्तविक है। ऐसा बगता है मुक्तिवोघ ने कविता ने भीतरी तत्वों के पारस्परिक 
सघात प्रौर प्रक्रिया द्वारा पैन्टेसी के स्वरूप वो मोलिक परिकत्यना भी है, पर, जहा 
वे उसवा सावन्ध साहित्य-रचना वे साप्ताजिक सन्दर्मों सै जोडवर, फ़ैन्टसी के भ्राघार 
पर विदी इृति की व्याख्या बरतने की वोशिश बसे है, वहो उनकी दृष्टि मे पूर्वाग्रह्‌ 
हावी हो जात हैं। उनकी पुस्तक कामायनों . एक पुनविघार के सन्दर्भ में इसे देखा 
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जा सकता है। रचना-प्रक्रिया वे दोरान फैस्टेसी कैसे जन्मती झ्ौर विकसित होती 
है-उमकी निर्माण-प्रक्षिया मे रचनाकार का रचना-व्यक्तित्व, रचता-वाह्म व्यक्ति- 
तत्व, बाह्य परिवेश, जीवन के तथ्यों और अनुभवों का क्या योगदान रहता है- इसे 
समझा जा सकता है कामायनी' की उनको व्याख्या-विश्लेषण झौर मूल्याकन दूष्टि 
से परिधित होरर। वे 'कामायनी' की क्या को फ्रैन्टेसी मानने है । उनकी मान्यता 
है वि जिस प्रकार एक फैस्टेसी मे मने की तिगूढ दृत्तियों का, अदुभूत जीवन सम 
स्थाओं वा, इच्छित जीवन-स्थितियों का प्रक्षेप हीता है, उसी प्रकार 'कामायनी” मे 
भी हुप्रा है 

कामायनी की फैल्टेसी का स्वेरूप क्या है ? वह सानव समस्या के साथ क्सि 
रुप में सम्बद्ध है? प्रसाद के व्यवितत्व वे विन मूलभृत ग्न्ततंत्वों से वह प्रेरित है, 
उसकी रूप*रचना झ्लौर उसकी समग्र गहन सवेदना पात्रों के ज़रिए कसि रूप में 
(फ्लात्मक-प्रकलात्मक) ग्रभिव्यक्त हुई है--इन सत्र प्रश्नों पर उन्हाने विचार 
किया है। पर, लगता है इन प्रइना पर उनकी दृष्टि, पूर्वाग्रहा से मुक्त नहीं है। 
यह दृत्ठि, मूलत” माक्संवादी चेतना ये प्रभाव के परिणामस्वरूप वनी है। इस 
“चेतना वे! ब।रण उनके कुछ 'प्राग्रह' हैं जिनसे उतवा। मल्यावनशील मन ग्रसित है । 
इन आाग्रहो की ग्रिरफ्त में पडकर वे यदि 'कामायनी' में फैस्टेसी जेस बला-तत्व या 
सीन्दयय-तत्व का विश्वेषण करते-वरते, समाजद्ास्त्रीय या मासंवादी सूत्रा की 
ब्याख्यात्रो म उसभ गए तो कोई झाइचयं नहीं । 


मुक्तिवोध ने, निस्सन्देह, सृजन प्रक्रिया और उसके दौरान उपलब्ध फैन्टेसी 
जैसे सीन्दर्य-तत्वो का मौलिक और प्रामाणिक निरूपण किया है। यह जरूर है कि 
कुछेक स्थत्रों पर उनके निष्फर्ष उनके विवेचनों के सहज परिणाम प्रतीत नही होते । 
उनकी समीक्षा-दृध्टि का यह एक बुनियादी इन्द्र है जिसे उतकी समीक्षाओं में अनेक 
स्तरों पर देखा जा सत्ता है । 


